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प्रधान सम्पाटक्छीय 








कुर्मवंश प्रकाश (लावारासा) में कच्छवाहा राजाओं एवं उनको नरूका शाखा 
के वीरो द्रारा लड़ गये पांच युद्धं का ओजपूर्ण भावा में वर्णन हे। घटनाक्रम एेतिहासिक 
है किन्तु कवि ने स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार काव्योचित कल्पना का भी सहारा 
लिया है। 

प्रथम युद्ध जयपुर के महाराजा जगतर्सिंह एवं मारवाड़ के शासक मानसिह के 
मध्य, द्वितीय युद्ध अमीर्खा एवं नरूखां शाखा के वीरो के मध्य, तृतीय युद्ध लदाना 
युद्ध के नाम से विख्यात है जो अमीरखों एवं भारतरसिंह के मध्य हआ, चौथा युद्ध 
उणियारा नाम से तथा पञ्चम एवं अन्तिम युद्ध द्वितीय लावा युद्ध के नाम से विख्यात है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन प्रकाशन सम्पादक श्री खारेडजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि 
पर आधारित है। ग्रन्थ के मुद्रणोपरान्त इसकी अन्य 9 प्रतियों की जानकारी मिली। 
तत्कालीन निदेशक मुनिश्री जिनविजय जी का मानस था कि भावी पुनर्मुद्रण में उक्त 
सभी प्रतिलिपियों से पाठ ग्रहण कर एक नवीन आलोचनात्मक पाठ तैयार करवाया 
जावे। 

इधर जब लावारासा के पुनर्मुद्रण की बात आई तो इस सम्बन्ध में काफी प्रयासों 
के बावजूद भी 45 वर्ष पूर्वं के चिन्तन को कार्यरूप देने में व्यवधान आया क्योकि 
वञ्चित प्रतियों का अता-पता नही चला। फलस्वरुप विश्लेषणात्मक आवृत्ति का विचार 
त्याग कर यथास्थिति रूप में ही पुस्तक का पुतनर्मुद्रण करना पड़ा। विषय नितान्तरूपेण 
दुःखद है किन्तु इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। जेसी भी स्थिति रही 
हो प्रस्तुत प्रकाशन का वर्तमान स्वरूप निस्संदिग्ध रूप में शोधार्थियों एवं विद्वानों हेतु 
उपयोगी रहेगा-एेसा मेरा विश्वास ह। 


आनन्द कुमार 
आर.ए.एस. 


निदेशक 
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किंचित्‌ प्रास्ताविक 


“राजस्थान पुरातन ग्रन्यमालाःमें प्राचीन राजस्थानी एवं हिन्दीके, जिन कतिपय अरन्योकि 
प्रकाशन करनेका निङ्चय, पिले वषके प्रारभमे, किया गया था उनमेका प्रस्ततं ग्रन्थ चारण 
कविया गोपाकदान विरचित “ कूर्मवायङ्ञप्रकाञ्ः अपरनाम “लावारासा' भी एक हं जो अवं 
इस प्रकार सुसंपादित ओर संमृद्रित होकर, प्रथम वार प्रकादामें आ रहा हं ओर विद्रानेकि करः 
कमलम उपस्थित टो रहा हं। 

जिस समय प्रस्तुत ग्रन्यके संपादनकर्ता श्री महताब चन्द्री खारडसे, इस तिके 
विषयमे कुछ परिचय मिला ओर इनको को हई प्रतिलिपि देखनेमे आई, उसं समय यह ज्ञातं 
नहीं हआ था कि इस ग्रन्यकी ओर भी प्रतिथां कहीसे उपल्व्ध हो सकती हं। खारैडजीने जिस 
मूल प्रति परसे अपनी प्रतिकिपि को थी व्ह प्रति भी मृज्ञे प्रत्यक्ष देखनेको नहीं भिदटी। अतः 
जंसौ प्रतिक्िपि खारंडजौको यौ उसीको छपनेके लिये प्रेसमें भेज दी गई। प्रेसने म्रन्थक्रा आधेसे 
अधिक भाग एकसाय कपौज करके भेज दिया ओौर उसका संशोधन वगैरह हो कर उतना भाग 
छप गया, तव फिर प्रेसने वाकोका भाग भी एकसाथ कपोज करके करेक्दानके चयि भेजा। 
उस समय अकस्मात्‌ भगतपुरा (खूड) के निवासो उत्साही राजपूत युवक श्रीं सौभाग्यसिंहजी 
कषेखावेत द्वारा ज्ञात हुआ कि इस ग्रन्यको दो-एक प्रतिथां तो उनके निजके पामे हं ओर कुछ 
धन्व प्रतिथां अन्य सज्जनोके पास भी उनने देखी हं इत्यादि । प्राचीन ग्रन्योकि संपादनकी हमारी 
जपनी शली हं कि प्रकारानके लि जो ग्रन्य तयार किया जाय उसको जितनी भी पाचीन पतिया 
ज्ञात या उपक्न्ध हो सकती हों. उन्हे प्राप्त करना, देखना एवं उनका परस्पर भिलान करनी 
जीर फिर उनके आधार पर उसका यथाशक्यं शुद्ध पाठ तयार करके, उसे प्रेसमें छपनेके लिये 
भेजना । लेकिन, प्रस्तुत कृ तिके विषयमे हम अपनो इस शास्त्रीय संपादन शंलीका प्रयोग नहीं कट सकं । 
क्यों कि जिन अन्य प्रतियोके अस्तित्व का जब हमें परिचयं मिका, तब तो इसके पाठका मुद्रण कायं 
प्रायः समाप्त होने पर था। इसलिये इस ग्रन्थका' प्रस्तुत प्रकादान केवल एक ही प्रतिकी प्रति- 
किपिके आधार पर क्रिया जा रहा हं ओर इससे इसमे शब्द, वाक्य, पंक्ति आदिकौी दुष्टिसे 
करई प्रकारको अशुद्धियोका होना अनिवायं हं। यदि भरविष््र॑में इसके पुनर्भुद्रणका प्रसंग उपस्थित 
हमा तो, उपलन्ध अन्यान्य प्रतिथोका भिलान कर, उन परमे एक रिश्लेषणात्मक ओर अनुसन्वाना- 
त्मकं आवृत्ति-जिसे इग्रजीमे “ क्रिटिकल एडिशन ` कहते हे-तेयाटु होनी चाहिये । 

श्रीयत सौभाग्यसिहजी शंखावंत हमें सूचित करते हँ कि- 


` लावारासा' को मेरे पासं ३-४ प्रतियां हं! एक तो मेने हाजिर करही दी थी 
३ प्रतियां ओर हं। ये प्रियां मुक्षं विभिन्न व्यक्तियोसे उपलब्ध हई हं । इनमेसे (१) एक प्रति 
तो मेरे प्रपितामहके पास ही थी जो किं ठिकाना खूड़में कामदार थे। (२) दूसरी कुमार श्री 
देवीसिहजी, मंडावावालोसे मिरी हं। (३) तीसरी सुखदानजी सिढाय्रच ग्राम दुल्चासकी कलमी 
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; प्रधान संपादकीय [किचित ्रास्ताविक' 


बारंढ प्रभुदानजी कबीरसरसे मिली हं। कहते हं कि यह प्रति गोपालदानजीकी हस्तकिखित प्रतिसे 
अनुकृत हुई हे . जो सवसे अच्छी दै ओर मेरी प्रतिसे अधिक मिलती है। इनके सिवाय, ठाकुर 
बहादूरसिंह वबानूडा (खूड) के पास भी एक प्रति है जो पहली ओौर तीसरी प्रतिसे भिरती हे। 
इनके अतिरिक्तं कल्याणदानजी मानदानजी कविथा दीपपुरा, सीकर; कुर किंदानसिहजी परस- 


रामपुरा (उदयपुरवाटी) एवं रावराजा सरदारसिहजी, उनियाराके पास भी इसकी प्रतियां हं। 


यद्यपि जसा कि ऊपर सूचित किया गया ह प्रस्तुत आवृत्ति, केवल एक ही प्रतिकी प्रतिकिपिके 


आधार पर संपादित हई है अतः इसमें पाठभेद, पंक्तिभेद, छन्दभेद आदि स्थान-स्थान पर दृष्टि- 
गोचर होगे - तथापि इसके संपादक श्री खारेंडजीने इसे यंथाशक्य शुद्ध रूपमे तयार करनेका य॑यरष्ट 
श्रम चया है ओर मूके नीचे कठिन एवं अल्पपरिचित शब्दोका अथं आदि दे कर ग्रन्थके समञ्जनं 
समश्ञानेका यथोचित प्रयत्न क्रिया हं। साय ही में अच्छी विस्तृतं भूमिका लिख कर ग्रन्थगत इति- 


हासका जो स्पष्ट दिगृदरशन करानेका प्रयत्न किया हे उसे ग्रन्थके अध्ययनकी उपयोगिता अधिक 
सिद होगी । 


सर्वोदयं साघना आश्रम 
चंदेरिया (मेवाड़) 


जिनविजय सुनि 
दि. १०-६४-५३. 
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व्र्रान ल्वादक्ोय 


प्रस्तृत ग्रंथ “राजस्वान परात्र ग्रंथमाला' के भ्रन्तगत 133 वें पुव्-रूप मं 
विद्वानों के हाथों में सौपते हुए हँ बड़ी धसन्नता का अनुभव हो रहा है । 

भारतीय मध्यकालीन एेतिह्य सामग्री मे जहां फारसी के इतिटास्त-लेखकों को 
स्थान प्राप्त है, वहां राजस्थान की ख्यात, वात, वंशावली, पीडियावली प्रावली, विगत, 
ह्क्रोकत, हाल, याद, वचनिका, एवं दवावैत भादि के लेलक्तों की भी अनदेखी नहीं की जा 
सक्ती । इन दोनों ही प्रकार के इतिहास-लेखकयं की सामग्री प्रकाशित ङ्पमेप्राज हमे 
उपलन् होती है । जहां तक घटित घनाश्च की प्रा्ाखिकता का प्रए्नदै वहां दोनों दही 
लेखको कौ कलम ने श्रगने-श्रपने प्राश्रपदाता के गुणगान करने मे कोई कषर नहीं छोड़ी । 
फिर भी हमे काणो सीमा तक ¦ एतिहासिक. धटना-क्रम को एक दूसरे को सामग्री के 
तुलनात्मक भ्रच्ययन से तथ्यात्मरू विवर उपलब्ध हो सकता है । 

राजपूत राजाघ्रो की रियासतों षे. ख्यात" लेखन की परम्परा 17 वीं शतान्दी 
से 19 वीं एतान्दी तक भिलती है। 

प्रस्तुत ख्यत मे. जहां जोषपूर्‌ दे. षहःराजा. मानसिह के कायंकालमें प्रणासनिके 
प्रव्यवस्था, राजनेतिक उथल~बुथल, नाय-सम््रदाय का बलाच विस्तार, नाथो दवारा राज्य- 
कायं मे हस्तक्षेप करना, ठक के नवाब मरां पिण्डारी प्रादि की लूट-पाट से 
राज्य की श्रायिक स्थिति डावांडोल रहती वी वष्ठी शस राज्य मे भानस्िह द्वारा छवियों, 
लेलो, शिल्पियों, चित्रकारो एवं स गीतज्ञो को भी पच्छा प्रोत्साहन भिला । 

मानसि स्वयं भौ एक श्रच्छे कवि ये जिन्हनि नायों की भक्ति खे भोत-प्रोत 
होकर भनेक रचनाएं कीं । इनकी. कवित्व-शक्ति का एक उदाहरण देखिए - 

क{िराजा वांकोदास जो. महाराजा मानसिह के . राज्याक्रित प्रतिभाशाली एवं 
विलक्षण कविय, के देहावसान पर मातमपूसी. के लिए. स्वयं मानर्सिह उनकी हवेली पर 
पहुचे थे भौर वहां स्वर्गीष बांरीदास के लिए मरसिये कहे ये. । 


सद्विय। बहु साज । वाको थी वांका वषु ॥। 
कर सुधी क्वराज । प्राजकठीगो, भ्रािया ॥ 
विद्या कुढ्ठ विख्यात । राज-काज हर रहसी री ॥ 
वांका । तो विण वात । किण प्रागदठ मन रीकहां॥ 


भावाथं ह- विभिन्न साजों वाली उत्तम विद्या बांकीदास के जीवित रहते ही 
धको (निराली) थी । हे भरासिया! हे कविराज ! उसे सीषा करके (बेकिम विहीन) 
करके तु कहां चला गया ? | 
कुल-प्रसिद्ध विद्या सम्बन्धी, राज्य-कायं सम्बन्धी, लालक्षा सम्बन्धो तथा परानन्द 
देने वाली मन की बातें प्राज तेरे बिना किसके समक्ष कहे ? 
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“ख्यात में पानरसिह के राज्य-सिहासनारूढ़ से प्रारम्भ होकर उसकी मृत्यु पर्यन्त 
राज्य-संचालन को गतिविधियों, सामाजिक, भ्राथधिक स्थितियों हत्याएं, लूटपाट. राज्या- 
त्रित जागीरदारों के पक्ष-विपक्ष मे विभिन्न खमे, नाथों व श्रौसवाल मृत्सहियों का प्रमूत्व, 
रनिवास में रालियों श्रादिके विभिन्न दल, श्रग्रजों द्वारा पुनगंठित राञ्यव्यवस्था, युवराज 
छत्र सिह को हत्या के वाद मान्िह कौ दुरवस्था, तत्कालीन पड़ोसी राज्यों से सम्बन्ध 
ध्रादिकेा रोचक एवं विस्तृत वरन मिलताटै । 

प्रस्तुत ख्यात का श्रविकल पाठ विभिन्न पाठके ताल~मेलके साथ प्रथम वार 
प्रकाशित कियाजा रहा दै । इसमे राजस्थानी भाषा के साथ-साथ तत्कालीन खड़ो बोलो 
कः: भी प्रयोग हप्र है । 

जहां यह ग्रंथ एतिहासिक सामग्री का विष्लेषण करनै वाले शोध विद्वानों के 
लिए उपादेय होगा वहीं तत्कालीन सामाजिक वेश्रौधिक ढांचा भी श्रनुसन्धित्पभ्रोंके लिए 
महत्व का टोगा। 

कुद वर्षो पहले इसी प्रतिष्ठान द्वारा "मारवाड़ रा परगना री विगत जंसे 

त्वपुणं प्रन्य का सम्पादन राजस्थानी भाषाके विद्वान्‌ डा० नारायरसिहभष्टी द्वारा 
करवाक्रर प्रकाशितं क्रिया गया था । उसका इतिहास-जगत्‌ में प्रच्छा स्वागत हूप्रा प्रौर' 
देश के उच्च कोटिकेइतिहासवदों ने उस ग्रन्थ कौ सम्पादन-पदति की भी सराहना को, 
म्रोर, तत्कालीन निदेणक महोदय ने डा० भाटीसे श्राग्रहकियाकि वे प्रतिष्ठान के लिए 
"महाराजा मानसिह्‌ की ख्यात' का भी सम्पादन करदं । डा. भाटी ने उक्त श्रनूरोध पर यह्‌ 
सम्पादन-कायं उन्हीं दिनों पूरा कर दिया था पर, प्रतिष्ठान की कुं कटठिनादइयों के 
कारर तव उसका प्रकाशन सम्भव नहींहो सका । प्रव यह संहत्वपुरं ग्रंथ श्रनुसधत्पुश्रों के 
उपयोग के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत कियाजारहाहै 

यह्‌ ग्रन्थ शोध्क्तश्रों के लिए शअ्रधिक उपयोगी दहो सवे इसके लिये सम्पादक 
महोदय ने श्रपनी विस्तृतं भूमिकाके प्रलावा ग्रन्थ के श्रन्त मे नामानुक्रमणिकाएं तथा उस 
समय क कद्ध महत्वपूणं पत्र भी जोड दिये हैँजो श्रव तक्र श्रप्रकाशित यथे ्रौर जिनसे उस 
सभय के मारवाड़ कौ करई भ्रान्तरिक हलचलों कापता चलताहै । प्रतिष्ठान के कनिष्ठ 
तकनीकी सहायक श्रौ गिरधरवल्लमभ दाधीच जिन्होने प्रफ-णोधन श्रादि मे उत्लेखनीय 
सहयोग दिया है, धन्यवादके पत्रहैँ। वेसा ही सहयोग विभाग को पंकज प्रिष्टस, 

के श्री.पुखराज जांगिड़ से मिला, जिसके लिए. इन्हें भी धन्यवाद देना चाहुगा । 


जे. के, जेन 
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भूषिका 


वीरभूमि राजस्थान अपनी अमर वीर संतानोकी वीरता, त्याग एवं उदारताके लये 
जगप्रसिद्ध हं । इसके सपूतोकी गौरव-गाथाएं गा कर अनेक महाकवि अपने याको, अन्नुण्ण बना 
गये हं । इन महाकवियोने अपनी रचनाएं राजस्यानकी प्रसिद्ध ॒काव्यभाषा डिगलमें की दै 
कहना नहीं होगा कि यह्‌ काव्यभाषां वीर-रसके व्यंजित करनेमें अन्य भाषाओंसे अपना स्यान 
कुछ ऊचा रखती हं, किन्तु यह भी बात नहीं है कि इस भावामें अन्य रस उत्तमतासे व्यंजित ही 
नहीं हए दोः। इस भाषामें करुण, शं.गार ओर शांत रस भी बहुत सुंदरतासे व्यंजित किये गये है, 
जिनका अनूढापन चित्तको बरबस अपनी ओर आकर्षित करता ह। 


राजस्थानकी वीर गायाओंको गाने वाजे इन महाकवियोमेसे अनेक तो एसे थे जो स्वयं 
 युद्धक्षेत्रमे अपनी वाणी ओर भुजाओं, दोनोका चमत्कार वताते थे, जिनके रचित ग्रंथोका उपयोग 
इतिहासकारोने अपने इतिहासग्रयोमे किया हं । इन महाकविर्योका उदेश्य अपने आश्रयदाताओंका 
अत्युक्तिपूणं यशोगान ही नहीं था, वरन्‌ एतिहासिक सामग्री एकत्रित करना भी था। एेसेदही 
कवि-शिरोमणियोमें कविया गोपाल भी थे, जिनके रचित (कु्मंवंशयराप्रकादा' अर्थात्‌ “छावारासा" भे 
दोनों उदेश्योका सफलतापूर्वक निर्वाह हआ ह । 

भ्रस्तुत पुस्तक, अर्थात्‌ कूमंवंशयशप्रकारा (कावारासा) स्व. पुरोहित हरिनारायणजी, बी. ए, 
विद्याभूषणको किसी राजपूत सज्जनसे प्राप्त हुई थी, ` जिनका विचार इसे प्रकादित करा देनेका 
था । श्रद्धेय पुरोहितजीने यह पुस्तक सम्पादन करनेको मुञ्े दी । सम्पादन ओर टिप्पणिर्योकरा कायं 
सन्‌ १९३७ ई. के आसपास ही समाप्त हो चुका था । भूमिकामें देनके लिये एेतिहासिक-सामग्री एकत्रित 
की जा रही थी, इधर महासमर आरंभ हो जानेसे कागज दुष्मराप्य हो गया। सुतराम्‌ इस 
पुस्तकका भ्रकारन-का्यं रुक गया । संवत्‌ २००२ वि.मे पुरोहितजी साहवके निधनसे भूमिकामें जो 
कुछ उनके विचार लिखे जानेको थे, वह. उन्हीके साथ चके गये। अव भूमिकाका भार भी भरे 
ऊपर ही आ पड़ा। मेरे ल्य यह कायं बिलकुल नवीनतम ही रहा । पुरोहितजी भूमिकारमे 
क्या-क्या देना चाहते थे, यह मुञ्ञे इस विषयमे उनसे हुई बातचीतसे मालूम हो गया था । उसी 
आधार पर चल कर, प्रस्तुत सामग्री एकत्रित कर, उपस्थित कर रहा हं। यपि इसमे अनेक 
भ्रकारकी सुटियौ पाठकोको प्राप्त होगी, तथापि मुके आशा ही नहीं, विशवास है कि विद्वान्‌ 
पाठकगण मेरी अल्पज्ञता एवं प्रथम प्रयासको ध्यानमें रख कर क्षमा करेगे। ` 

कविया गोपाल्जीका यह दूसरा ग्रं भ्रकारित हो रहा हं। इससे पूवं इनका एक ग्रंथः 
श्रद्धेय स्व. पुरोहित श्री. हरिनाराणजी वारा संपादित “रिखरवंशोत्पत्ति पीढ़ी वातिक" (सीकरका 
इतिहास) नागरी प्रचारणी सभा, कारी, द्वारा संचाकिति “बालावख्स राजपूत चारण पुस्तकमाका^ रमे 
प्रकारित हो चुका ह।. उस पृस्तककी भूमिकार्मे कविका जो परिचय अन्वेषणके पवात्‌ दिया 
है, उसका सार पाठकोके ल्यि यहो दे दिया जाता है ~ 
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लावारातसा 


कविया गोपाकका पूरा नाम गोपारूदान कविया था। यह्‌ अनेक डिगल-पिगल शास्त्रोके 

ज्ञाता, अनन्य साहित्यसेवी एवं ““वारावख्स राजपूत चारण पृस्तकमाला' के संस्थापक वारहट 

श्री बालखाबस्स पाल्हावतके मामा थे। इन्होने उक्त दोनों ग्र॑योके अतिरिक्त कृष्णविकास" 

. एवं अनेक स्फुट गीत छद बनाये थे । यह भी सुना जाता ह कि उन्होने काव्य प्रकाड भाषा' ओर 

सभा-प्रकाड भाषाः नामक दो प्र॑थ ओर वनाये थे ये अभी अप्रकारित हं। कविने अपना 
परिचय कृष्णविकास' ओर 'लावारासा' में दिया हं, वह्‌ क्रमशः इस प्रकार ह - 


कृष्णविराससे- 


चछावांरासासे- 


कवि जन कवियो दिन्यकूल, चारण चंडीवाक । 
अलूभक्त के, वंदामे, कहत नाम गोपाल ॥। 

अल्‌ नंद नरपाक' भय, 'नरू' नंद (मघवान । 
मेघराजके' सुत भये, गिरधर" नाम सुजान ॥ 
'गिरधर' सुत “माहु भये, 'माहू' सुतं "हरिराम' । 
पुत्र भये हरिरामके, 'विजयराम' गुण धाम ॥ 
'विजयरामके' पुत्र फिर, दौलतराम वखान । 
सूत भये 'दौकतरामके', ताको नाम जु ज्ञान ॥ 
पुत्र भये फिर ॒ज्ञानके' जटूदानः "खुमान । 
“रामनाथ' “श्योनाथ' ये, चार वधु समजान ॥ 
हम भये पत्र 'खुमानके, नाम गुपाक' कटाय । 
बरन्य ग्रंथ नवीन यह, नृपकी आज्ञा पाय ॥ 


दांतोपुर दख्विन दिसा, सीकर उत्तर कोन । 
कूह॒र पच्छिम जानिये, पूवं जीणको भोन ॥ 
ताके मध्यं उदेपुरो, बसत सुकविको ग्राम । 
उन्नत ॒प्वेतहषे"को, तहं भैरवको धाम ॥ 
कविजन कवियो दिव्यकुक, चारण चंडीवार । 
-अल्भक्तके' वदाम, अह मम नाम गुपाक॥ 


इन उद्धरणोके आघार पर॒ चारण-करुलभूषण 'गोपादान' कविया सीकर के उदयपुर 
अपर नाम “चोखाका बास" ग्रामके निवासी थे। यह्‌ ग्राम सीकरसे ५ कोस दक्षिणकी तरफ हर्षके 
एतिहासिक पर्वतसे १ कोसं ओर “जींणमाताके स्थानसे दो कोस ह । इनके पिताका नाम “खुमान 
था। इनके तीन भाई गौर एक बहिन थी । इनके दो विवाह हए थे गौर पांच पुत्र मौर २ पुत्रियां 
यीं । इनकी . जन्मतिथि ठीक ठीक तो ज्ञात नहीं हई, किन्तु . इनका स्वगेवास भाद्रपद कृष्ण ४ सं. 
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१९४२ विक्रमान्दमे, १५ दिनकी बीमारीके पद्चात्‌, अपने ग्राम उदयपुरामे, ७० व्षकी अवस्थां 
हा । इससे इनका जन्म संवत १८७२ वि. निकलता हं । इन्टोने अयनी शिक्षा अपने काका 
कवि रामनाथसे ओर तिजारेमे-जो इलाका अल्वरमे ह-रह कर श्रीवल्वंतसिह रर्ईससे प्राप्त की 
थी । यह्‌ श्रीवल्वंतसिह्‌ अल्वरके रावराजा श्रीवस्तावरसिहकी पासवान मसी के पुत्र थे। 


शिखर वंदेत्पत्ति पौढी वात्तिक में कविने ग्रंय निर्माणका समय सं १९२६ वि. दिया हं उसं प्रकार 
इस ग्र॑य ‹ लावारासामें * नहीं दिया । यह्‌ प्रय क्सि समय लिका गया, इसका ठीक ठीक समय 
प्रमाणाभावे कुछ बताया नहीं जा सक्ता हं । किन्तु अनुमान टसा होता हं किं लावारासाके 
पांचवे प्रसंगमें जिस युद्धका कविने वर्णन किया हे, उस युद्धका होना “तवारिखे महमूदावादं 
याने टोकके" ठकेखक सैयद महम्मद असगरञअरी “आवरू'ने हिजरी सन्‌ १२६५ मे लिखा हं ¦ हिसात्रसे 
यह्‌ हिजरी सन्‌ संवत्‌ १९१० वि.में.पडता हं । इससे यह तो निर्चय हो जाता हं कि सं. १९१० 
से पूवं यह ग्रंथ नहीं वना। ओौर यह भी निदिचत ही हं कि इस समयके पांच दस वषं वादं 
भी इतना जल्दी यह्‌ ग्रंथ नहीं वना होगा। मेरा अनुमान यह कि इस ग्र॑यका निर्माण “शिखर 
वंदोत्पत्ति पीढी वार्तिक "के पश्चात्‌ सं १९२६ वि.के पर्चात्‌ होना चाहिए ! एक एतिहासिक 
ग्र॑थकी समाप्तिके बाद वसा ही दूसरा ग्रंथ लिखनेकी प्रवृत्ति होना स्वभावतः उचित प्रतीत होती 
ह । (लावारासा"में कविने ग्र॑य-निर्माणका उदेश्य भी कुर एसा ही प्रकट किया हं- 


सूरवीर रजपूत कुल, कदि चारण कुल जानि । 

जो न बहत निज षर्मजुत, दहुं कुरू दीरध हानि ॥ 
आदि धमं छिति छव्रकुल, पूरन पेज प्रतीत । 

दान करन मारन मरन, रजपूतों यह रीत ॥ 

संग ॒रहनो संपति-विपति, सुख दुःख सहनो सत्थ । 
कीरत कहनो दान जुष, कुल चारण यह कत्य ॥ 
याते हम यह प्रथमे, परिश्रम कियो अपार । 
सुजस कच्छ कूुलको कियो, अपनी मति अनुसार ॥ 


इससे यहु प्रकट है कि कविने अपना पूणं अधिकार समस कर इस ग्रथकी रचना की । इसका 
रचना-काल जसा कि ऊपर अनुमान किया गया है-सं १९२६ वि.के पर्चात्‌ सं १९३० वि.के 
आसपास होना चाहिए। 


प्रस्तुत ग्रंथ “लावा रासार्मे" कविने अपनी डगर भाषाको छोड़ कर, शताब्दियोसे करमर: विकसित 
होती आ रही उस राजस्थानी भाषाका प्रयोग किया है, जो उत्तर-भारतमं गुजरातसे अंतरवेद 
(प्रयाग ) तकं प्रचलित थी । इसके साय ही इस प्रथमं फारसी, अरबी, संस्कृत, डिगल ओर राज- 
स्थानके देशी शब्दोका कविने प्रयोग किया हौ । इसके अतिरिक्त मूसलमानोकि मुखसे खड़ी बोली 
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ओर पंजावीके पुटसे युक्त भाषाका कविने प्रयोग कराया हं। ग्रंथमें वर्णन, प्रसंग ओर रसके 
अनुकल काव्यके रीतिग्र॑थोके अनुसार किया गया हं। स्थान २ पर व्णनको सजीव करनेके किष 
उपमा, रूपक, उत्प्रक्षादिका प्रयोग उत्तम रीतिसे किया गया हं । जंसे- 


“ जम्बूर रन्ध्र रन्धके, गिरेन्द्रसे रसं क्वं ” 1 
“हर अपच्छर सूर वरि, वेरठि विमाननि जात । 
दम्पति मानहू तीज दिन्‌, इलहर वैठि लात” ॥ 
“ चलत सोर सावात, मनहु उड्र वृद घन "| 


ओर भी “कितेक हूर अच्छरी, विमान वेठि ऊतरी, कितेक जात व्योमको मनो अरट्ढ 
की घरी । एक स्यान पर उत्परकाओंकी छटा देखिये- 


आासुरके उर मध्य, "दन्त अन्तक सम विय । 
यानहु रन्ध्र मुसाल, खंभ ज्वाला गनि जंसिय ।। 
बसन वेधि कटाक्ष कोर कुल्टा दुग कद्ठिय । 
हदढ वेधि जम हृढढ, येम तन पारऊ कदटिढय ।। 
ऊधरी जानि सम्पा जलद, चूवत श्रोन रंग जदिढयो 1 
मानहु कुमारि जावक सहित, करवातायन कदिढियो ।। 


इसके अतिरिक्त ओर भी करई स्थल हँ जिन्हें पाठकगण यथास्थान देखेंगे । सम्पूणं ग्रंथ वीररस- 
प्रधान है । अतः इस रसके अनुकूक ही छंदोका प्रयोग कर वर्णनीय दुद्यको साकार बना दिया 
है । वसे इस ग्र॑थमें दोहा, सोरठा, छप्पय, दुमिल, भुजंगप्रयात, मोतीदाम, भूजंगी, त्रोटक, निसाणी 
जौर पद्धरी छंदोका प्रयोग वहुरुतासे है, इसके साथ ही त्रिभंगी, वेक्खरी, नाराच, दी्घनाराच, 
ओर वेता छंदोका भी कहीं-कहीं प्रयोग हं 1 परन्तु इन छंदोके प्रयोगमें कविने वड़ी दक्षता दिखाई 
ह । किस वणेन अथवा विषयमे कौन सा छंद उपयुक्त होगा, जिससे प्रसंग सजीव एवं साकार हो 
उठे, वैसी ही ख्य वाखा छंद प्रयोग कर, कविने अपनी विशेषता प्रकट की हं । यथास्थान पाठकगण 
इसका अनुभव करेग । इसके साथ ही पाठकगण यह भी अवलोकन करेगे कि जिस विषयका कविने 
वर्णन आरंभ किया हैं, उसका शब्दो द्वारा अविकल चित्र सामने उपस्थित कर दिया हं । इससे 
यह्‌ न समन्ञा जावे कि वर्णेनमें कविने कोई दोष ही नदीं आने दिया हं । एकाध एसे भी स्थल हे, 
जहा कवि वर्णन-प्रवाहरमे बह भी गया हँ । यथा- 


“चलावत अंकुशते हृजदार, मनो गिरिके सिर व प्रहार" । 
“मरि बत्य बत्य गलबवहि करि, एम असुर हिन्दव मिलत 
मानहु अनेक दिन' बीच्छुरे, उर मिलाय वंषव मिर्त' 1 
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उक्त दोनों स्थर चिन्तनीय हँ । एक स्यान पर वर्णन कुछ टूटा हुआ-सा ज्ञात होता हं । ख्दानावुद्धः 
प्रसंगमें जहौ मीरखां अपने परिवारके कंद टोने परर गोक प्रकट कर रहा हु, उस स्यान पर शोक 
करते करते ही एक दम चढाईका वर्णन उचित प्रतीत नहीं दह्ोता। एसा लगता हं कि इन दोनों 
स्यलोके मध्यमे कुछ अंश छट गया हो यदि इनको जोड़नेके लिए कवि कुछ बी चमे ओर कहता 
तो ठीक होता। एेसे एकाध स्यकको छोड़ कर सव प्रकारसे ग्रंथ सुदरहं) फिर भी हणुतिया 
ग्रामके पाल्हावत बारेठ श्री चतरदानने जो स्व. श्री वालावक्सजीके काका थे, निम्नांकित दोहा 
'लावारासा"के विषयमे रच कर कविया गोपाकदानकी चिल्ली उड़ाई हं- 


चोर चोर तुकं चंदकी, ग्र॑य वणायो गोप । 
मीसण सूरजमल्लकी, उचक कई कच्छं ओप ।। 


इस दोहे में उक्त पाल्हावत वारेठने कावारासाको महाकवि चंदके  पुथ्वीराज-रासा^से ओर बृंदीके 
महाकवि सूर्यमक्के “वंदाभास्कर'से तुके ओर उपमायें चुरा कर बनाया हुआ इंगित किया हं) 
मेने पृथ्वीराज रासा ओर वंशभास्करका कई स्यलोसेि अध्ययन किया ह । मुञ्चे तो पृथ्वीराज रासाकीं 
, भाषामें ओर कावारासाकी भाषामें कहीं भी समानता प्रतीत नहीं हुई, तुकोकी चोरीकी वात तो 
अलग रही । महाकवि चंद ओर कविया गोपाक्दानकी भाषा ओर वर्णन शटीमें रातदिनका 
अन्तर हं । इसका निर्णय तो पाठकगण स्वयं भी, पृथ्वीराज रासाके अध्ययनसे कर सकते हं । रही 
उपमाओंको चुरानेकी वात ; उपमा, उत्प्रेा, आदिकी चोरी, चोरी नहीं कहीं जा सकती ह । 
पूव॑वर्ती कवियों द्वारा प्रयुक्त उपमा, उत्प्रेक्षा आदिका ग्रहण परवर्ती कवियों द्वारा होता ही आरहा 
ठे। इसमे चोरीका दोष नहीं । माना कि एक कविने मुखको चंद्रमा कह ओर अन्य कवियोने 
उसका अनुकरण किया तो इसमें चोरी क्या ? इसमे तो कटनेको शंलीका पाथंक्य ही मौलिकता का 
मूक कारण हं । कविया गोपाक्दान ओर महाकवि सूर्यमर समवयस्क ओर समकाटीन थे! कव्या 
गोपालन अपने काका रामनाथके साथ महाकवि सूर्यमक्से वृदीमें भेट की थी ओर कवि गोपालने 
वं शभास्करका श्री रामनाथसे अध्ययन भी क्रिया था, जिसका प्रभाव उसके चित्त पर पड़ा था। 
लावारासामें यह प्रभाव ज्ललकता अवश्य हं, परन्तु इसे चोरी कदापि नहीं कही जा सकती । 
वास्तवमे वात यह हं कि उक्त दोहा केवल हास्य मात्र हं, क्यों कि कवि गोपाल्दान गौर पाल्हा- 
वत श्री चतरदान आपसमे व्याई (समधी) थे। इसके साथ-साथ आपसमें गहरे स्नेही भो । इनमें 
आपसमं हास्य उपहास्य निरंतर होता रहता था, जिसके पचासों छद प्रसिद्ध हं । श्री चतरदान, 
गोपाक्दानकी ओर श्री गोपाक्दान शनी चतरदानकी, इस प्रकार अवसर प्राप्त होने पर, हंसी उड़ाया 
ही करते थे, जिससे मनमुटाव ठे मात्र भी नहीं रहता था । कविया गोपाल्दानने भी एक दोहे मं 
श्री चतरदान पाल्हाव्तकी ख्व खवर ली हं - 


“सांपिन, बीखिनः, गोहरी, ल्यालन पाल्हन-नार । 
वांक्ष रहेते वहत गुन, व्याये करत विगार 1। ” 
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अस्तु, उक्त “चोर-चोर तुक चंदकी'" दोहेमे सिवाय हास्यके ओर तथ्य नहीं हं। 


ˆ कमेवंश॒यरप्रकारा मे (लावारासा मे) कविनं क्वाहं एवं उसकी नल्का शाखाके वीरो 
दारा लड़ी हई लडाइयोका रोचक ढगसते ओजपुणं शब्दोमे वणन किया हं। इस ग्र॑थमें ५ युद्धो का, 
५ प्रसंगोमे वर्णन हं जिसका कथासार क्रमशः इस प्रकार हं - ॑ 


१] प्रथम प्रसंग 


इस प्रसंगमे शिव स्तुतिके पर्चात्‌, जयपुराधीश महाराज श्री जगतसिह्‌ ओर जोधपुरपति 
महाराज श्री मानसिहके युद्धका वर्णन हं1 इसमे पोकरणके ठाकूर चांपावत सवारईसिहने जोध- 
पुरकी गहीका उत्तराधिकारी धीकलसिहको मान कर, मान सिहके विरुद, सवाईजगत सिहको अपनी 
ओर करके आक्रमण किया। इस युद्धम स. जगतसिहके साथ खेतडीके राजा अभयसिह्‌, महणसरके 
ठाकुर लक्ष्मणसिह, दीवान रायचंद, गोगावत रायचंद, सीकरके ल्क्ष्मणसिह, खंडेके, नव कगढ, दांता, 
उणियारा, धृला, क्जिकाय, नाथावत ओर राजावत सरदार, वीकानेरके सूरतसिह ओर अमीरखां 
अपनी अपनी सेना सहितं सम्मिलित हुए 1 यह्‌ युद्ध परबतसर (जोधपुर राज्य ) के पासं हुमा । युद्धके 
कुर दिन वाद महाराज मानसिहके सहायक गण, कुचामन ठाकुरके अतिरिक्त, उनका साथ छोड़ कर 
महाराज स. जगतसिहकौ ओर मिल गये। इससे महाराज मानसिहको भाग कर जोधपुरके किलेकी 
दारण लेनी पड़ी। महाराज स- जगतसिहने बवोकलसिहको नागोरमें गदी पर वेठा कर, जोघ- 
पुर पर अ कर घेरा डाल दिया। फिर महाराज सवाई जगतसिह तो जयपुर कौट आये! इषर 
महाराज मानसिहने अमीरखांको अपनी ओरः मिला चिया। उसने छखबक करके मारवाडको 


लूटा । सवाईसिहको मार डाला । फिर दुढाडमे आ कर लूटमार करने लगा । महाराज जगतसिह्‌ 
अपने राग रगमे दही लगे रहे। 


[२] द्वितीय भरसंग - रथम छात्रा युद्ध 


अमीरखाने दृढाडमे बहुत लूटमार की, किन्तु महाराज स. जगतसिहने इसका कोई प्रबंध 
नहीं किया। इस प्रकार लूटमार करता हुआ वह लावाके समीप आया ओर वहीं अपने डरे खड 
करवा दिये। उस समय मुन्ूखाने कहा कि किलेमे बहुत धन हँ । यदि आज्ञा हो तो युद्ध किया 
जावे अथवा कु लेने-देनेकी बात की जावे। इस पर नवाव्रके चाचा मीर मुल्लाखांने कहा कि ये 
नरूके राजपूत सदासे बहुत ही प्रवल रहे ह, इनसे युद्ध करना उचित नहीं हं । देखो संयदोने 
ओमेर ओर जोघपुरनं सांभर पर युद्ध किया था, उस समय वे दोनों जो हार गये थे तब इन नरूके 
राजपूतोने ही सैयदोसे उसी स्थान पर कोहा च्या था ओर वादशादी सेनाके माही मूरातब छीन कर 
ओबेरपति सवाई जयसिहको छा दिये थे। इससे इन नरूकोसे तो न्लेने-देनेकी ही बात तं करनी 
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सूभिका ७ 
चाहिए । किन्तु अमीरखांने इसकी वात नहीं मानी ओर किठेको घेर छिया। लावा-पतिने मी 
प्रत्युत्तर अच्छा दिया। इस प्रकार यह्‌ यद्ध छ मास तक चलता रहा। इसमें नल्कोकरा प्रसिद्ध वीर 
सहकसिह मारा गवा, मीरलांकी भी वहूत हानि हई । इससे वह वहुत वबरा गया । अंतमे लिने- 
देने "की वातचीत आरंभ कर धोखेसे कवर हनुमत सिहको पकड़ कर ओर घेरा उठा कर चर दिया । 


[३] तृतीय प्रसंग - छ्दाना-युद्ध 


इस प्रकार हनुमंतसिहको ठे कर अमीरखां वहसे चखा गया । यह्‌ बात ख॒मानखिहको बहुत 
दी खटकी। वह लावासे दाने गया, ओर वह कंवर भारतसिहसे बातचीत की । भारतरसिहने 
युद्धको तयारी की ओर माधवनग्रका (माधवराजपुरका) किला अपने अधीनं कर, एक पत्र 
अमीरखाको चखा किया तो तुम कुवर हनूमंतसिहको छोड दो या युद्धके चे तयार हो जाओ 
पत्र पाने पर अमीरखां बहुत क्रुद्ध हुगा ओर उसने पत्रका प्रत्युत्तर दिया किं हमने छावाके युद्धे 
दो लाख रुपये खचं क्रिये हं, इसलिये हनुमान सिहको छडानेके किए दो लाख स्पये दो, नहीं तो 
हम भी युद्धके ल्यि तयार ह। यह वात जव आसमानखांने सुनी तब उसने अमीरखौसे अजं की 
कि आपको एसा उत्तर देना उचित नहीं हें । मुज्ञ कल ही एक स्वप्न आया हँ कि उसने (भारतसिहने) 
आपकी स्त्रियो आदिको कंदकरक्िया हं। इस पर वड़ा भयंकर युद्ध हुमा है । इस युद्धम हमारी 
वहुत बड़ी हानि हुई हं । इसकिए पत्र सोच समज्ञ कर भेजा जावे। इस तरह आसमानलांने वहत 
समज्ञाया किन्तु अमीर खाने एक भी वात नहीं सुनी । अंतमे दुतको उत्तर दिया कि वह्‌ (भारतसिह) 
हमारे पावोमें आकर गिरे ओर दंड स्वरूप हमको रकम दे। यह समाचार इतने आ कर भारत- 
सिहको कहे । भारतसिहने क्रु हो कर अमीरखांकी वेग्मोको जो उत्त समय टोरडीमे थीं पकड 
च्या। जव यह बात अमीरखांको ज्ञात हुई तो वह अत्यन्त ही करोधित हुजा ओर उसने 
माघवराजपुरे पर चढ़ाई कर दी। यह युद्ध नौ महिने तक चरता रहा । इसमें अमीरखांकी बहुत 
हानि हई । अंतमे उसने एक दूत भारतसिहके पास भेजा ओौर कहलाया कि आप हमारे कुटुम्बको 
छोड दीजिये, हम हनुमंतसिहको छोड देगे। भारतसिहने इसका उत्तर भेजा किं तुम हनुमंतसिहको 
तो छोड़ ही दो ओर अपनी वेगमोको छडवानेके लिए एक राख रुपया हजनिका दो । यदि यह 
अस्वीकार हो तो युद्धके किए तयार रहो। अंतमे विवश हो कर अभीरखांको हनुमंतसिहको 
छोडना पड़ा ओर एक लाख स्पये ओर अनेक वस्तुएें भारतसिहको भेजीं। इख प्रकार अपनी 
बेगमोको छडा कर अमीरखां वहसे चखा गया । 


[ ४] - चतुथे भसंग - उणियारा-युदध 


यहौसे अमीरखां अजमेर जियारतको गया । वापिस आते समय उसने सांभरको लृटा । 
इस. समय तक ` राजस्थानमें अग्रेजोके पौव बहुत कुछ जम गये थे। अग्रेजोने सांभर प्र 
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८ लाघारासा 
आ कर अमीरलांको घेर ल्या! फिर अग्रेजी सरकारने अमीरखांको टोक आदि दिका कर 
उसे नवाब बना दिया। कुछ दिनों बाद अमीरखांका देहान्त हो गया। अव टोकका स्वामी 
उसका पुत्र वजीरउदौला हआ। टोककौ सीमा पर उणियारा एक ठ्काणा हं। वहे 
स्वामीका भी स्वगंवास हो गया। उनके स्थान पर फतहरसिह वहौके स्वामी हृए। स्वर्गवासी 
उणियारे नरेगने वंभोरका किला अपने दूसरे पुत्रको दिया था। उसने आपसी ्गड़ेसे वह 
किला टोक वालोको दे दिया। जव यह किला टोंक वालके हाथमे आ गया तव उणियारे 
वाखोकी कुर ओर जमीन भी अपने अधिकारमें कर ी। जव यह बात फतहसिहको ज्ञात 
हुई तो उसने अपने सिपाही वह भेजे । इस स्थान पर एक छोटा युद्ध हो गया जिसमें २० 
व्यक्ति मुसरमानोके मारे गये ओर .वाकीके भाग गये। वजीरउद्ौलाको जव यह्‌ समाचार 
ज्ञात हुआ तो उसने एक सेना उणियरेकी ओर भेजी । उस सेनाने वहू जा कर बहुत उत्पात 
किया। फतहसिहने भी म्‌सरमानी सेनाको दवानेके लिये अपनी सेना भेजी । कई दिन तक 


वमासान युद्ध चलता रहा। अंतमे म्‌सलमानी सेनाके पांव उखड गये ओर वे युद्धस्थल 
छोड कर टोक भाग गये। 


॥ ५] पचम प्रसंग ~ द्वितीय खबा-युद्ध 


द्वितीय कावा-युद्धके समय लावाके स्वामी कणंसिह थे । एक समय भावनगरका एक 
पहरवान टोकमे आया 1 नवाव वजीरउदहौलाने उसका बहुत सम्मान किया ओौर उसे अपना 
ˆ उस्ताद ' वना च्या जव वह जाने लगा तो नवावने उसे बहुत द्रव्य आदि भेँटमें दिये) 
जब वह पहलवान टोक्से विदाहो कर जा रहा था उस समय आगे आकर मागं भूल गया 
ओर वह अपने साथियों सहित रावाकी ओर आ निकला । वह्‌ खावाके बाहर तालावके 
किनारे महादेवके मंदिरके पास ठहरा 1 प्रातःकालका समय था, कावाका कोई राजपूत 
सुभट महादेवकौ पूजन करनेको आया था । उसने महादेवकी पूजन की, ओर्‌ गाल बजा कर 
स्तुति करने लगा । उसके कपोलोको आवाज उस पहलवानने बाहरसे सुनी ओर सुनकर 
वह्‌ जूते पहिने हए ही मंदिरमें प्रवेश करने लगा, उसको कई व्यक्तियोने अंदर जानेसे 
रोका परन्तु वह॒ उन्मत्त नहीं स्का। अंदर जाने पर उस सुभटने भौ पहल्वानको निकालना 
चाहा उस पर दोनों ओरसे तरवारे निकल पड़ीं । एक छोटा-सा युद्ध हो गया, सम्पूणं देवालय 
रक्तसे रग गया । वह पहरवान भपने साथियों सहित मारा गया 1. एक छोटा लड़का वचा, 
वह भाग कर रोता-रोता नवावके पासं आया ओौर उसने सम्पूणं कथा सुनाई । इस पर नवाब 
बहुत ऋद्ध हुआ ओौर उसने कावा पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दे दी। इस पर स्वर्गवासी नवाबके 
चाचाने उसे वहत॒ समज्ञाया किन्तु उसने एक भी नहीं सुनी ओर अपनी सेना के कर लावा 
पर चढ़ाई कर दी। बनास नदीके किनारे अपने डरे डले। इस यृद्धमें नवावके साथ जावरे 
भावनगर आदिकी भी सेना थी। रावाके स्वामी कर्णसिहने भी प्रतिकारका प्रबंध किया। 
इस युद्धमे फतहसिह उणियारेसे, हनुमत सिह शष्योरासे, भारतर्सिह लदानेसे ओर चोरू महरथाके 
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भूमिका ९ 
स्वामी भी कावाकी सहायतां सम्मिलित हृए। कर्णसिहके एक भाई अक्वरमें थे। 
उनको भी सूचना भेजी गई। वह॒ अपनी ओर अल्वरकी सेना सहित आये। मारोठ्के 
मेडतिया राठौड सुजानसिह भी इस युद्धम अपने दल्वल सहित सम्मिलति हुए । युद्ध आरंभ 
दो गया। इपर पन्नासिहने टोकको जा घेरा ओौर वहां लटमार करने ल्गा। यह समाचार 
नवावको भी भिके। युद्ध भयंकर होता जा रहा था! नवावका सेनापति मंसुरखां मारा गया। 
तव ॒कृतव्बीखांने बड़े कौशलसे हमला किया। इस हमलेको सुजानसिहके दरोगा हाजटयाने 
वड़ी वीरतासे रोका ओर अंतमे वह वीरगतिको' प्राप्त हुञा। इधर कृतव्बीखां भी मारा 
गया ' अव युद्धको बागडोर स्वयं नवावने संभारी। बहुत भयंकर युद्ध हृजा। मूसल्मानी 
सेनाके पांव उखड़ गये। वह छिन्नभिन्न हो कर इवर उधर भाग निकली! नल्कोकी सेनाने 
वहत दूर तकं उनका पीछा किया जौर छोड़ी हुई युद्ध-सामग्रीको अपने अधिकारमें करके 


वापिस लौट आई । 
इसके अनन्तर कविने अपना परिचय तया ग्र॑थनिर्माणका कारण बताया ह। 


ऊपर कु्म॑वंशयशप्रकादके (लावारासा) के पाचों प्रसंगोका जो कथासार दिया गयां है, 
वह सत्य घटनाओकि आधार पर, कवि द्वारा कल्पना रक्तिसे काव्यत्वके स्पे, प्रस्तुत किया 
गया हं । इनमें प्रथम प्रसंगकी घटनाको छोड़ कर वाकी चारों प्रसंगकी घटनायें कछावाहोकी 
नल्का शाखा ओर मुसलमान लुटेरोके मध्य हुए युद्धोके वर्णनकी ह। इनका परिचय देनेसे 
पूर्वं, तत्कालीन परिस्थितियों ओर वातावरणका सिहावलोकन कर केना उपयुक्त होगा । 


अठारवीं शतान्दीका अंतिम चरण ओर उन्नीसवीं शताब्दीका आदि चरण, सम्पूणं भार- 
तीय जनताके लिए दुर्भाग्यपूणं, अशांत एवं निङृष्टतम था । देकामें चारों ओर लूटमार एवं 
अराजकताका साम्राज्य था। वंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके कर्मचारियोके अत्याचारोसि 
जनता पिसती जा. रही थी। मध्यप्रदेश ओर राजस्थान प्रांत मराठे, पिंडारी ओर पठान 


* पिंडारी लोग दक्षिणम कणाटकके निवासी ये । धास काट कर वेचना श्नका मुख्य अजीविका कायं था । 
ये पिले हिन्दु ये बादमे मुसलमान हो गये । ये गोमांस नहीं खाते थे श्र देवताओंकी पूजा श्रौर बत उपवास भी 
करते थे । इनमें भ्रनेक जातिर्योके मिल जानेसे यह्‌ संकर जाति बन गरं। कहते है कि ये लोग पिंड नामक शरावका 
भधिक सेवन करनेसे पिंडारी कहलाने लग गये । बाद इन लोगोँने अपनी भाजीविकाका साधन दस्युदृचि बना लिया 
था । ओरंगजेक्के शासनकालमें श्न पिंडारी दस्युश्ोका नेता पुनप्पा बहुत ्रसिद्ध हश्ना है । मुगल सेनाभंसे श्सके कर 
युद्ध हुए थे । जव सुगल दक्िणमे अपना भ्नाधिपत्य फला रहे थे उस समय ये पिंडारी महाराष्ट्‌ सेनामें भरती हो गये 
ये। धीरे धीरे ये लोग भयंकर भ्रत्याचारी भौर दारुण प्रजापीढक हो गये ये। पानीपतकी तीसरी लढा चिंगली अर 
हल नामक दो सरदार पंद्रह हजार सवारोके साथ उपस्थित ये । पेशवा बाजीराव प्रथमने जब मालवा पर भाक्रमण किया 
था, उस समय गाजीउदीन पिंडारीने पेशवाकी सष्ायता की थी । श्सी समयसे ये लोग मालवा बस गये ये । मालवा 
इनके वसनेके पश्चात्‌ तुकोजीराव शोल्कर शरौर महादजी संधियाने श्न लोगोको भपनी सेनाम भरती कर लिया था 
तभीसे श्नके दल होल्करराही भ्रा सेधिया-शाहीके नामत विख्यात हो गये ये। तलवार भ्रौर भाला श्नके' यख्य अख 
वै । पंद्रह न्यक्कि्ोके लके पीये एक वंदुक नी श्न लोगोंके पास थी । घोडेकी सवारीमें ये श्योग बहुत ही तेज ॐ । चे 
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टरो द्वारा आये दिन रोदे जा रहे थे। मृग सम्प्राटके हाथ नाम मात्रकौ सत्ता थी। 
वह्‌ इनका कुर भी प्रतिकार करनेमे असमथं था। राजस्थानके नरेदा भी बलहीन हो रहे 
थे। ये कोग इन लृटेरोको इनके उपद्रवोसे वचनेके लिये अच्छी रकम देते थे, किन्तु ये 
रोमी लुटेरे अधिक प्राप्तिके किए अपने उपद्रव वंद ही नहीं करते थे। इन दस्युओमें पठान की 
संख्या अधिक थी । इनका प्रमुख अमीरलां अत्यन्त चतुर, वृद्धिमान एवं शक्तिशाटी था। 
उसने राजस्थान विशेष कर टढंढाडमें अपनी कार्यवाहियौ अधिक दिखलाई धीं, जिससे धन- 
जनकी इतनी अधिक हानि हुई थी कि उसका अनमान छगाना कठिन हं । इसके साथ इतने 
अधिक भयंकर ओर बवंरतापूणं युद्ध हृए थे, जिनकी कथा सुनने मात्रसे कायरोके जी दहल 
उस्ते हं ओर वीरोके भुजदंड फड़क उठते हं। उस समयमे वहत टी कम मनुष्यं एसे रहे 
होगे, जो इन युद्धोमें सम्मिलित न हुए हों ओर इन युद्धम इतने अधिक व्यक्ति कामें 
आये थे कि जिनका स्मरण भाज भी जयपुरमे एके कहावत द्वारा किया जाता ह। जव 
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिकी खोज करता हुआ किसीसे प्रदन करता हुं तो उसे उत्तर 
मिलता हं कि बह तो मीरखांकी लडार्ईमे भारा गया! अस्तु। इस ग्रंथ अर्थात्‌ “कावारासा' में 
अमीरखां ओर उसके पुत्रसे हए युद्धका चार प्रसगोमें वर्णन हं। यह अमीरदां दृंढाड में 
-अमीरखां पींडारीके नामसे प्रसिद्ध था। यद्यपि यह पिडारी नहीं था, पिंडारी दस्युओंकी 
असिद्धिसे पिडारियों जंसे कायं करनेसे (लूटमार करनेसे) यह इस नामसे विख्यात हौ गया 
था । यह पठान था जसा कि निम्नांकित अवतरणोसे प्रकट होगा- 


इतने शीघ्रगामी ये कि एक एक दिनम चालीस-पचास मीलका सफर कर जाते ये । यदी कारण था किं श्नका पीदा नहीं 
किया जा सकता था! न्दे वेतन नहीं दिया जाता था । ये लूटके द्रन्यसे संतोष कर लेते ये । इन दिनों करीमखां, 
चासिल मुहम्मद श्रौर चीत्‌ पिडारियोके मुख्य सरदार ये । संधिया श्रौर होल्करने करीम श्रौर ॒चीतूको नमेदाके 
किनारे जागीर दे रखी थी । शतः ये नबाब कहलाते ये! इन लोर्गोने दस्युवृक्तिमें श्रत्यधिक धन शरोर शक्ति संचय कर 
ली थी 1 इनके इस श्रम्युद्रयसे संधिया भी भयमीत हो गया था! श्रत्मे कुछ लोभ दे कर न्दे कद कर लिया धा! 
न्चीतूने ७ लाख रुपया दे कर ४ वर्षं पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त की । सक्ति लाभ कर उसके हृदयम प्रतिर्दिसानल धधक उठी । फिरसे 
सेना एकत्रित कर संयियाके श्रधिज्ृत भ्रदेोमिं घोर श्रत्याचार करने श्रारंभ कर दिये । रतम संधिया दौलतरावने 
भूपालके पश्चिम भ्रांतवत्ति प्रदेशमे भौर भी ५ जगीर दे कर उससे श्रपना पिंड दुदधाया । करीमको उसकी माताने 
संधियाक्रो द्ये लाख रुपया दे कर दुदराया । इसने भी श्रपने दलमें सम्मिलित होते दी सेधियासे बदला लेना आरंभ 
किया । किन्तु यह सँषियाका श्रच्छी तरह सामना न कर सका ओर भाग कर श्रमीरखांकी शारणर्मे श्रा गाया। इन 
पिडारि्योके दारुण ्रत्याचार्योसे मालवा, राजस्थान, ददिण श्रोर न्रिरिश शास्तनाधिक्रतत प्रातवासरी श्रत्यन्त त्रस्त 
हो गये ये । अनतः श्रतर्मे लाड हेररिटगजने इन दस्युर्भोकी ३४००० सेनाका दमन करनेके लिए एक लाख २० हजार 
सेना एकत्रित की 1 पहिले नदं संधियेकरे ्रनुसारः; मरार्ठेकी शक्ति अच्छी तरह जकडी गयी । फिर पिदटारि्यो पर चासं 
च्मनोरते आक्रमण श्रारंम किये गये । इतनी बडी सेनाका सामना करना हंसी खेल नदीं था । करीमखाने हथियार डाल 
दिये, उसको गोरखपुरक जिलेमे एक जागीर दे दी गरे । वासिल सुहम्मदने निराश टो कर भ्रात्महत्या कर ली । चीत 
कुदं दिनों तक लता रदा श्र॑तमे वद जंगलमे भाग गया, जहां उसको एक चीतेने खा डाटा 1 इनके दल चिन्नभिन्न 
-कर दिये गये । शस तरद्‌ सन्‌ १८१८ ३० म॑ पिंडारिर्योका श्रत दहो गया । 
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कहते दँ कि खुदावन्द करीमने व्यक्तियों पर राज्य करनेके लिए मलिक ताटूतको 
उत्पन्न किया। उसके दो पुत्र हुए, बुरहिया ओर अरमिया। अरमियाके अफगानिया नामक 
पुत्र हआ ओौर बुरहियाके आसफ नामक । आसफ राज्यका मत्री नियुक्त हुआ ओर अफगानिया 
राज्यका सेनापति । इसी अफगानियाकी संतानं अफगान नामसे प्रसिद्ध हृदं गौर उनकी जीविकाका 
आधार शस्व रहा। अफगानियाकी संतानोमे आगे चल कर अब्दुकरदीद नामक व्यक्ति बहुत 
ख्यात हुआ जिसने ˆ पठान ' की उपावि धारण की। तवसे ये अफगान “पठान” कद्लाने कगे 


इन पठानोमेसे कालेखां वृनरवार सालारजईका पृत्र ताविरखां उफ तालेखां जोहड- 
वनीर देहटीके मूहमदराह वादशाहके . समयमे भारतम आ कर नवाब अली समृहम्मदके 
यह नौकर हुआ । जव मुहम्मदशाह बादराहने नवाब अली महम्मद पर चढ़ाई की तो 
ताटेखां भी दूसरे अफगानोके साथ साथ नवावका साय छोड कर तरीनासरायके निकट अह कर 
बस गया । नवाव अलीमुहम्मदके मरनेके कुछ समय पश्चात्‌ ताठेखां भी यहीं पर मर गया) 
उसके पृत्र॒मृहम्मदलखांको नवाव अलीमृहम्मदके सेनापति दूदेखांने फिर अपने पास नौकर 
रख लिया, दुदेखांके मरनेके बाद मुहम्मद हयातखांने नौकरी छोड़ दी ओर कुर जमीन 
ले कर खेतीवाड़ीका कायं आरभ कर दिया। सन्‌ ११८२ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७६४ के 
मई मासमे उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अमीरलां रखा गया। अमीरखां बाल्यावस्यासे 
ही होनहार वीर मालूम टोता था। छः सात वषं खेल कूदमे व्यतीत हृए1 वहं बादशाह 
ओर वजीरका खेर अधिक पसंद करता या। वह स्वयं बादशाह बन जाता था। अपने दूसरे 
साधिययोमंसे किसीको वजीर, किसीको सेनापति, किसीको सिपाही आदि वना कर अपने 
बाल-स्वभावानुूसार क्रीड़ा किया करता था। यहौ तक कि जो कुछ उसे खरचनेको पसे अपने 
माता-पितासे प्राप्त होते ये, इस खेलें अपने साथियों बांट दिया करता था। उसके इस 
स्वभावसे उसके माता-पिता अप्रसन्न थे। वे करई दफा डांट भी चुके थे कि यदि तेरी एेसी 
दी आदत रही तोत षरमें कुछ भी न रखं सकेगा। लेकिन इस महत्वाकांक्षी बालकके 
हदय पर इन सवका कुछ भी असर नहीं होता था। उसका यह स्वभाव जेसेका तसा बना 
रहा । एक दिन एक पहुंचे हुए मुसलमान महात्मान इसे महत्वाकांक्षी ओर भाग्यगाखी देख कर 
कहा कि क्या तु महत्वाकाक्षाका दूध पियेगा ? दूधका नाम सुन कर अमीरने बाल स्वभावानूसार 
पीने की इच्छा प्रकट की। उस महात्माने शराब का प्याला भर कर अपने होों से लगाकर 
अमीरको दिया। अमीरने कभी दराब देखी भी नहींथी। जंसे ही उसने प्याला अपने होठोसे 
रगानेके किए ऊँचा उठाया कि शराबकी गंष नाकमें पहृची ओर प्याला जमीन पर फेंक कर 
उसने महात्माको सेकड़ो गालियां दीं । उस महात्मान उसकी गाल्योकी ओर घ्यान न दे कर 
उससे कहा “अरे मखं, तेरी आशां ओर महत्वाकांक्षागोका प्यारा तेरे हाथमे था जिसको 
तूने नासमस्षीसे फक दिया, जा तेरे भाग्यमें यही था।”“ अमीर उस समय तो कुछ 
समन्च नहीं सका किन्तु बड़ होने. पर इस. घटनाका स्मरण कभी उसे सुखद प्रतीत नहीं हुमा । 
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इस प्रकार अमीर अपनी बाल्यावस्था व्यतीत कर वडा हृञा। जव यह १५ व्षके ` 
कगभग हुआ होगा, इसने अपनी महत्वाकांक्षाको पूणं करने ओर भाग्यकी परीक्षा करनेका 
किचार किया। इससे इसके माता-पिता अत्यंत स्नेह रखते थे ओर इसे कहीं जाने नहीं 
देते थे, अतः माता-पिताकी आज्ञा प्राप्त कयि विना ही यह घरसे निकल पड़ा। यह घरसे 
कखन ऊ गया, फिर वहसे मेरठ आया । यहा गुलाम कादिरखांकी सेनाम संमिकित हो गया। 
किन्तु इच्छानुसार सफलता भराप्त नहीं हई । इससे यह समञ्च कर कि विना माता-पिताकी 
आज्ञा प्राप्त किये ही आनेसे सफक्ता नहीं मिली हं, वह वापिस घर लौट कर आ गया। 
अब यह यौवनावस्या पराप्त युवक २० वषंका हो चुका था-उस समय इसका शरीर गटीका 
ओर मांस-पेशियां दढ थी। शरीर की ऊचाई मध्यम थी। आकृतिसे साहसं ओर बीरत्व 
रकट होता था, इस कारण मुखाकृति अत्यंत प्रभावोत्पादक थी। इसके साथ रही शरीर ओर 
मुखाकृतिसे अत्यंत भाग्यशाली प्रतीत होता था। महत्वाकांक्षाएँ इसकी मृखाङृति पर अपना 
चर बनाये हृए थीं । इस प्रकारका व्यक्ति घर कव तकं रह सकता था। एक दिन अपने 
माता-पिताकी आज्ञा प्राप्त कर कुछ आदमियों सहितं धरसे जीविकोपार्जनार्थं चर ही तो 
पडा । चरसे निक कर घूमता हुमा माख्वे पहुंचा, वहौ सेनामें भरती हो गया। यहौ कुछ 
दिन रहनेके बाद यह युसुफखां रिसालदारके पास "आया । रिसाल्दारने इसे भाग्यलारी 
देख कर अपने पास रख चिया। यहा कई दिन रहनेके पश्चात्‌ रिसाल्दार ओर अमीरखां 
दोनों जोधपुरके. महाराज विजयसिहके पास आये । इन्हीं दिनों रिसालदार अपनी पुत्रीका 
विवाह अमीरके साथ करना चाहता था, किन्तु अमीरको यह अच्छा नहीं लगा, अतः उसका 
साथ छोड कर अमीर ईडर चखा आया, दो मास यहौ रह कर यह बडीदा आ गया। इस समय 
इसके पासं ३००-४०० आदमी एकत्रित `हो चुके थे । इन आदमियों सहित इसने गायकवाडकी 
नौकरी कर री। यहौ भी यह अधिक दिनि नहीं ठहर सका, घूमता हुञा सूरत 
सहूचा, जहा गायकवाडके पंडितसे इसका परिचय हुआ जा सूरतमें चौथ वसरु करता 
या। अंग्रेज व्यापारियोके कारण चौथ वसूरु नहींहो रही थी, अतः अमीरने सहायता 
करके चौय वसूल करा दी। यहौसे अमीर भोपाल चला आया। भोपाल्में इस समय 
छत्तेखांकी सन्‌ १७९४ ई. मृत्यु हो जाने से भिन्न भिन्न दलों वारा सेना एकच्रित कीजा रही 
यी। अमीर अपने आदमियों सहित नवाव हयात मुहम्मदखाके पास नौकर हो गया। 
यहीं पर इसका परिचय गोशमुहम्मद फयाजउल्लाखां वंगस, मुरीद मुहम्मदसे हो गया । इसने 
यहा कई काम किये, जिससे इसकी प्रसिद्धि हो गर्ईद। यदौ एक वषं रह कर अमीर रघुगढ्के 
-राजा जयसिंह गौर दुजनसार खींचीके पास आगया। इस समय यह खींची राजा अत्यन्त 
कलिनार्ईर्मे थे, क्यों कि संधियाने किसी बातसे विगड़ कर अपने यहंसे इनको निकार दिया 
था। ये लोग दस्युवृत्तिसे अपना निर्वाह कर रहे थे। इन्हीं दिनोमें राजा रधुगढ़्‌ ओौर 
सेधियार्मे युद्ध आरंभ हो गया। अमीरने खीविर्योकी सहायता की जिससे सेधियाको पीछे 
टना पड़ा; किन्तु खीचियोके एक सरदारसे अमीरका क्षगडा हो जानेके कारण, अमीर 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 


भूमिका ९२ 
यहा भी अधिक नहीं ठहर सका । यहास अलग हो कर मरहृठा सरदार बाखाराव इंगलियाकं 
पास, जो भमोपालका प्रवधक था, आ कर नौकर हौ गया। अमीरको फतहगढके किले 
ओर नवाव गोदामुहम्मदकी रक्षाका भार सौपा गया। किन्तु मुराद मोहम्मदकी मृत्यु हो 
जाने ओर बालाराव इंगल्ियाका वहसि संवंष टूट जानेके कारण, अमीरका संबंध भी 
फतहगढृसे छूट गया । कु दिन अमीर इस प्रयत्नमें रहा क्रि वजीरखाके यह नौकर 


हो जावे, परन्तु सफलता नहीं प्राप्त हई । 


अमीरखांने अव तक अच्छी ख्याति प्राप्त कर खी थी 1 इस च्यातिने ही अमीरके 
भाग्यको जसवंतराव होल्करके भाग्यसे जा मिाया। इसी समय अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ १२१४, 
तदनुसार १७९९ ई. से अमीरखां आर जसवंतराव होल्कर तब तक साथ साथ रहे, जव तकं 
कि अग्रेजोने इन्हे अग अलग होनेके लिए विव नहीं किया। इस समय जसवंतराव होत्कर 
बडी विपत्तिमें था। इसके बड़ भाई कारीरावने सव कुछ छीन कर इसे राज्यसे बाहर निकाल 
दिया था। होल्करने अमीरसे प्रतिज्ञा की कि जंसे जसे प्राप्ति होगी उसका आधा भाग 
कर लिया जायेगा । सवं प्रथम कारीरावसे ही इनका युद्ध हृभा, जिसमे इनकी विजय हई । 
जसवंतराव अव सम्पूणं माल्वेका स्वामी हो गया । 


यद्यपि अमीरखां जसवंतरावका नौकर या किन्तु उसने अमीरके साथ कभी भी नौकरों 
जैसा व्यवहार नहीं किया। आपसमें इनका व्यवहार मंत्रीपुणं था। यहा तक कि अमीरलां 
हर काभ करनेर्मे स्वतंत्र था, जिसे चाहता सेनाम रख लेता था, जिसे चाहता उसे निकाल 
देता था। इस स्वतंत्रताके साथ साथ इसे कष्ट भी बहुत उठाने पडते थे। स्पयेकी तंगीके 
कारण जव सेनाको वेतनं नहीं भिल्ता था तो वह्‌ स्यान स्यान पर लूटमार किया करती 
थी; ओर जव इस प्रकार भी आवश्यकताकी पूति. नहीं होती थी, तो नवात्र अमीरखाको 
सेना अत्यन्त दुःखी करती थी। यहा तक कि उसे तोपके मुहसे बांध कर देर तक धूपमें 
रखती थी । लेकिन समय पड़ने पर यही सेना अपने स्वामीके लिए अपने प्राणों की आहुती 
देनेमें जरा भी पीछे नहीं हस्ती थी। होत्करने इस - सेनाके खचके किए अमीरको कर्द 
गांव जागीर भी दे रखे थे, किन्तु इसंसे उसका व्यय अधिकही था। इस कारण अमीरखांकी 
यह सेना राजस्थान, मालवा, बुदेलखंड आदि स्थानों पर बरावर दस्युता किया करती 
थी। धीरे-धीरे यह दस्युगोंका दल बढ़ता ही गया, यहा तक कि इस द्मे ३५,००० हजार 
व्यक्ति ओर ११५ तोपें एकत्रित हो गयीं थीं । अस्तु । 


अमीरखांके स प्रकार स्वतंत्र होने तथा होल्करके सम्मान सहित अमीरके साय 
व्यवहार करनेसे, होल्करके करई एक सरदार अमीरसे अप्रसन्न रहते थे। ये रोग होल्करके 
कान भरने लगे, जिससे उसके हूदयमें संदेहने धर कर ल्िया। यह बात अमीरसे गुप्त 
न रह सकी । सुतराम्‌. अमीरखांने एक दिन समयं पा कर एकान्तम होल्कर को पकड कर 
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ओर उसके कमरवंदसे एक छोटी कटार निकार कर कहा-“ मे इस समय एकाकी हूं, यदि मेरे 
मार डालनेमें तुम्हारी भराई होती हो तो यह छुरी लो ओौर मक्षे मार डालो, जरा भी 
विव न करो।' इसपर होल्कर लज्जित होकर कहने ल्गाकि एेसी कोई भी बात नहीं 
होगी, जिससे तुम्हे कष्ट हो । इसके पडचात कभी भी एसी कोई घटना नहीं हुई । तवसे यह 
बरावर मिक कर कायं (दस्युता) करते रहे । 


उसी समयमे महादजी सिधिया पूनासे उज्जेन आया था। होल्करकी सेनाने इसे 
खट ल्या । इस पर महादजी सिधिया चितौडमें ल्खवाके पास चला गया। होल्कर ओर 
र्खवामें शाहजहापुरके किलेमे यद्ध॒ हआ जिसमे ल्खवा हार कर भाग गया उधर दौलतराव 
सिधियाका अंग्रेज सेनापति कुलूससाहब दक्षिणसे सिरौजमे आया। सिरौज अमीरवां को 
होल्करकी ओरसे जागीरमें मिला हआ था। अतः वहू अमीरखांकी ओरसे एक. 
प्रवंधक अधिकारी यूसुफलां रहता था। उसने अमीरको कुटूस साहवके आनेकी सूचना 
भेजी । अमीरखांने सिरौज पहुंच कर उसे वहसि भगाया। फिर नागपुरके राजाको ३॥ 
घटके युद्धके पश्चात्‌ देवरीके निकट परास्त किया। इधर फिर दौलतराव सिंधिया, बलवंत 
राव बोकडा ओर चौरस साहव जिसके साथ वीस हजार पिंडारी थे, उज्जेन आये। होल्करके 
पास इस समय सेना कम थी. अतः वह केसरी चा गया ओर वहां उसने उन दो 
 सेनाओंको लूट लिया जो वक्वतरावकी सहायताके च्िए दक्षिणसे आई थी । फिर अमीरखां को 
चौरस साहब आदिके साथ युद्ध करनेको बुलाया होल्कर ओौर अमीरखाने मिल कर . 
उन्है भागनेके लिए विवशा कर दिया इसके पङ्चात्‌ दोनोने भिल कर स्थान स्थान पर 
बड़ी लूटमार की। कुछ दिन साथ रहकर फिर अलग अल्गदहो कर काम करने ल्गे। सन्‌ 
१८०५ ई. में जसवंतराव होल्कर ओर अंग्रेजोके वीच युद्ध हुआ। यह युद्ध डीगमें हुआ 
था, जिसमें होल्करको परास्त होना पड़ा ओर भरतपुरमे रारण लेनी पड़ी। लाड ठेकने 
होल्करका पीछा किया ओर भरतपुरके राजा रणजीतसिहको कहरक्वाया कि जसवंतराव को 
उन्दै सौप दे। किन्तु राजा रणजीतर्सिहने जसवंतरावको देनेके लिए इनकार कर दिया 
इस, पर भरतपुरका किला घेर ल्या गया। इस समय अमीरखां भी होत्करकी सहायताके 
लिए आ गया था। उसने अग्रेजोके सिपाहियोको हंरान करना आरंभ किया। उसका 
विचार था कि जो सहायता ओर रसद कनंर मेरीके साथ अग्रेजोके लिए आती ह उसे 
भरतपुर न पहुंचने दी जावे, किन्तु वह्‌ सफल नहीं हो सका । इस पर राजा रणजीतर्सिहने इन्दे 
सलाह दी कि एक व्यक्ति तो यहौ भरतपुरमं रहे ओौर दूरा शात्रुके देरामें जा कर लूटमार 
करे। जसवंतरावका जानेका साहस नहीं हृजा क्यों कि वह फरुखावाद ओर डीगके युद्धमें 
हार चुका था। अतः अमीरखां वहसे र्हेलखंडकी ओर चला। जेसे ही अमीरखां रवाना 
हो कर चला, जनरल स्मिथने अपने सवारों ओर तोपखानेके साथ उसका पीछा किया । अमीरखां 
आगरा, फरुलावाद आदिको लूटता हमा मुरादाबाद पहुंचा । वहौ अंग्रेज कुछ सिपाहियोके 
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साथ ' पड़े हुए थे। दो दिन तक वे उससे डते रहे। इतने हीमे जनरल स्मिय भी जा 
प्ुचा । जनरल स्मिथके पहुंचनेते अमीरखां अपनी सेनाको टे कर पहाडकीं ओर भागा, 
जनरल भी उसके पीछे पीछे चला। अफजल्गढ़के पास दोनोका युद्ध हुजा किन्तु अमीरखां 
ठहर न सका। यृद्धस्यल छोड कर रूटेरखंडके गांवोको ल्ूटता हआ गंगापार हौ गया। इस 
समय इसके साथ केवल १०० सिपाही रह गये थे) इसलिए फिर इसने सेना एकत्रित को 
ओर जसवंतरावके पास चला आया। इधर लाड टेकने जसवंतरावको संधि कर टेनेकं 
चिए विवद कर दिया। जव संधि होने लगी तो लाडं कने जसवंतरावसे यह कहा कि 
इस संधिपत्र पर्‌ अमीरखाके भी हस्ताक्षर होने चाहिए । अमीरलांको यह स्वीकार नहीं था! 
इस पर॒ जसवंतरावने अमीरखांकी बहुत खुशामद की ओर कहा कि मुज्ञ इस समय एक करोड़ 
वीस खाख मिला, जिसमेसे मेँ आधा दे दुंगा। इस समयं ३० लाखके गावं देता ह, बाकी 
दक्षिणा ओर गांव प्राप्त कर दे दृगा। इस पर वड़ी कठिनाईसे अमीर राजी हृभा। उसने 
अपने प्रतिनिधि भेज कर जसवंतरावसे गांवोका ेखा मंगवा लिया । जसवंतरावने नवाबकी 
इच्छानुसार गवनंर जनरलसे टोंक, अी गढ, माक्वेसे सिराज ओर पडावा, मेवाडसे नीमाहे, 
खीचीवाडेसे छवड़ा नवावको खच॑में लिख दिये । 


अमीरखांको अव रहनेके लिए अच्छा स्यान मिल चूका था ओर उसकी अवस्था 
मी वड्‌ चृकी थी । अतः उसने महम्मद अय्याज खाकी पृत्रीसे सन १२२१ हिजरी तदनुसार 
सन्‌ १८०६ ई. में अजमेरमें विवाह कर चल्या। इस स्त्रीसे हिजरी १२२२ (सन्‌ १८०६) 
मे इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वजीर मुहम्मद रखा गया। इस समय तक इसका 
(अमीरखांका) दल वहत वढ़ गया था। उसका आतंक चारोंओर छाया हुजाथा। कुछ दिन 
बाद अमीरखांको जयपुरके राजा सवाई जगतसिहने जोधपुरके राजा मानसिहसे युद्ध करने के 


लिए अपनी सहायताथं वला लिया । 


घटना इस -प्रकार हई कि उदयपुरके राणा भीमरसिहकी कन्या कृष्णा कुमारी अत्यन्त 
सुन्दर थी । उसका वाग्दान (सगाई) राणाने जोधपुर नरेश भीमसिहके साय क्या था। 
जव भौमसिहका निसंतान स्वर्गवास हो गया ओर जोवपुरकी गही पर मानसिह. बैठे तो 
राणाने कृष्णा कुमारीका विवाह उसके साय करना चाहा। इस पर मानसिहने उत्तर ॒दिया 
कि कृष्णा कूमारीकी सगाई उसके पिता भीमसिहके. साथ हुई थी, अतः माताके साय मं 
विवाह नहीं कर सकता । इसलिए राणाने जयपुरके महाराज जगतसिहसे संबंध करना चाहा । 
महाराज जगतसिहने जोधपुर नरेश महाराज मानसिहसे पूछ कर ओर उनके इनकार 
होने पर विवाह संबंध स्वीकार कर लिया । 


तत्कालीन समयमे पोकरणके ठाकुर सवार्ईसिह बहुत ही प्रभावशाली एवं विख्यातः 
व्यक्ति थे जिनके पितामह देवरसिहको महाराजा भीमसिहने मरवा दिया था। देवसिहुके 
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९१६  कछावारासा 


दो पुत्र थे। सबलसिह ओर श्यामसिह। सबलसिहके पुत्र सवाईसिह पोकरणके स्वामी 
हए ओर श्यामसिहने जयपुरमें गीजगदकी जागीर प्राप्त की। महाराज मानसिह॒ जव जोध- 
पुरकी गदी पर बैठे, उस समय सवाईसिह अपनी कन्याका विवाह जयपुरके महाराज जगतसिहसे 
करनेकी तैयारी जयपुरमे कर रहे थे। महाराज मानसिहने सवाईसिहसे कहलाया 
कि आजतक राटौडों ने जयपुरवालोको कभी डोला नहीं दिया हं। आप डोला दे रहै हो 
इससे राठौडोका वहत दी अपयश होगा। सवाईसिहने, जो मानसिहसे पहिलेसे ही इस 
वात पर विजा हआ था कि उसकी विना सम्मतिके ही जोधपुरकी गदी पर वंठ गया था, 
उत्तर भिजवाया कि मेरे काका जयपुरमें ही रहते हं, वहींसे यह विवाह होगा परन्तु यह्‌ 
कटां तक उचित है कि जोधपुरकी मांगको जयपुर वाके न्याह के जावें। मानसिहको यह्‌ 
बात बहुत चुभी ओर उसने उदयपुरके राणाको विवाहके लिए कहलाकर वह्‌ स्वयं विवाहकी 
तेयारी करने क्गा। इधर जयपुरमें भी विवाहकी तयारी हो रही थी। उदयपुरके 
राणा जयपुरसे संबंध स्यापित कर देनेके कारण कृष्णा कुमारीका विवाह जयपुर नरेदसे ही 
कृरना चाहते थे। इस कारण इस युद्धका श्रीगणेड हौ गया । 


इधर पोकरण ठा. सवाईसिहने प्रचारित किया कि स्वर्गाय महाराज भीमसिहकी राणीसे 
घौकलसिह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जो खेतडीमें पोषणपारहादह। वही जोधपुरकी 
गहीका उत्तराधिकारी है। साथ ही जयपुर नरेश जगतरसिहको कष्णाकुमारीसे विवाह 
करनेके. लिए उत्साहित किया ओर आरवासन दिया कि समय पड़ने पर. हम सव राठौड़ आपके 
साथ ह! हम केवर यही चाहते हँ कि भीमसिहका पत्र ्बौकल्सिह ही जोधपुरका स्वामी बने। 


ऊपर लिखा जा चूका है कि राजस्थानमें अमीरखां ओर उसका दल अपने कार्यं कलापोके 
कारण भयंकरतामें अति प्रसिद्ध हो चुका था। यह दल पसेके लिए सव कुछ करनेके 
लिए हर समय तयार रहता था। जो अधिक रकम देता था उसीकी ओर हो जाता था। 
इस कारण जयपुर ओर जोधपुर नरेश दोनोने अच्छी रकम देनेकीं प्रतिज्ञा कर अमीरखांके 
दलसे सहायता प्राप्तं करनी चाही 1 इसमें जगतसिहको सफलता मिल गई। ओर मान सिहको 
किसी भी ओरसे सहायता प्राप्त न हो सकी। जगतसिहके साथ इस युद्धमे अमीरखांकें 
अतिरक्त हंदरावादके मीरमकदून वाजिदखां, खदावक्स, मीर शदुदीन, मौर मरदान अली, 
नवाब खाजहा, ` बीकानेर नरेश सुरतर्सिह ओर पोकरणके ठा. सवार्दसिह सभ्मिक्ति हुए थे। 
परबतसर पर जह जयपुर ओर जोघपुरको सोमा मिती हँ, ये लोग एकत्रित हए 1 उधरसं 
महाराज मानरसिह इन्दे रोकनेके लिय साठ हजार सेना सहित आगे बढ़ । दोनों सेनाओमें 
भयंकर काटमार हुई, ओर अंतमे सवार्ईसिहके उद्योगसे, राठौड़ी सेना मानसिहका साय 
छोड कर, जगतसिहकी ओर मिल गई। इससे मानसिह किकत्तंव्य विमूढ हो गया। जसे तंसे 
करके बचे हुए व्यक्तियोको साय ले जोधपुरकी ओर रवाना हृभा। महाराज जगतसिह॒ अब, 
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भूमिश १७ 
विवाहार्थं उदयपुर जाना चाहने थे, किन्तु सवाईसिहके अनूरोधने पहि मानिहसे निबट 
नेना उचित समञ्च कर, जोध्पुःक्री ओर वड़। मेडृताके पास किर राठौड़ सेनाये मुठभेड़ 
हई । ओर वहां विजय प्राप्त कर कुद जमीन बीकानेर नरेगको दी। अव मानसिहके पास 
केवल जोधपुर ओर जालोर ही रह गये भरे। महाराज जगतसिहने पीपाड पहुंचकर मारवाड़की 
२२ नतोपें ओर प्राप्न कीं। मंडोवर ओर जोधपुरके निकट सूर्यास्तकैे समय महाराज 
जगतसिह र्धौकलसिहके रेमे गये। वटी र्घौकलसिहने महाराजका अच्छा आदर-सत्कार 
किया। वहां दरार हआ, जिनमें बीकानेरके चुरतसिह भी यथे। र्धौक्लसिहको जोधपुरका 
स्वामी घोपित कर आगे वरदे जहौ तिवौ रामचन्द्र वक्सी जीर अमीरलांकौ सेनाएं इनसे आकर 
मिल गडई्‌। उरसा दिन ये खोग सा्यकरार जोवपुर नगर अधिकृत करनेवाके थे। अतः इन्होंने 
विजय धघोपित कर दा ओर र्धौकटर्मिह्फे नाममसे १६ अप्रैल सन्‌ १८०७ ईको दुहाई 
फर दी ओर जोधपुर आ कर घेरा डाक दिया। 


अव तो जोधपुर नरेश वड़ी कवठनिारईमं प्रडे। एक वार फिर गृलछामखां अफगानके 
दवारा अमीरखांसे सहायताकी याचना की, किन्तु अमीर सहायता देनेसे साफ इनकार कर 
गया । घेरा करई दिन तक चलता रहा। राटौडोने वड वीरता पत्रक सामना किया। अंतमे 
तोपोके गोटोसे किटिका कृ हिस्सा गिरा दिवा गया। उर क्रिलेकी खाद्य-सामग्री दिन 
दिन कम टोती जा रही थी। एसी परिस्थितिमें महाराज मानसिहने ठा. सवाईसिहको 
कटुलवाया कि, “ राटौडोकी इज्जत अव आपके हाय हं। धौकलसिह अंततोगत्वा राठीड 
ही है। अतः मारवाडके दो हिस्से करके एक हिस्सा बौकलरसिहको दिया जावे, जिसकी 
राजधानी नागोर रहे, दूसरा अद्धं भाग मरे लिये रहे जिसक। राजधानीं जोधपुर रहे। “ *इस 
पर सवाईसिहने प्रत्युत्तर दिया कि आप किला परित्याग कर दीजिए ओर अपने चिए एक 
अच्छी जागीर ले खीजिए1 इस पर मानसिहने “साका” करके वीरोकी तरह युद्क्षे्रमें 
भ्राणोत्सगं करनेका विचार किया। इसी समय इद्रराज सिघी ओर भंडारी गंगारामने जो 
किसी कारणावश किलेमे कंद थे-मानसिहको कहा कि अव यह समय हमारी स्वाभिभक्तिका 
है, आप हमारा विश्वास कीजिए ओौर हमें छोड दीजिये। हम आपको दिखादेगे कि हम क्या 
कर सक्ते हँ? अतमें ये दोनों कर्मचारी छोड दिये गये। इन्होने किठेसे बाहर निकल कर 
मरहठा सरदारों द्वारा अमीरखांसे कहल्वाया कि यदि आप हमारी सहायता करो तो हम 
आपको ४ काख रुपया सालाना ओर आपकी सम्पूणं सेनाका खर्चा देगे तथा आपको एक अच्छी 
जागीर भी देगे। इसं पर अमीर सिंघी इन्द्रराजसे बातचीत करनेके लिए धेरेसे हट गया ओर 
मरहठा सरदारोसे मिक कर, मारवाडको लूटता हुआ अरक्षित जयपुर पर आक्रमण कर दिया। 


जव यह बात महाराज जगतसिहको ज्ञात हुई तो प्रथम तो वह बहुत धबड़ाया, फिर 
तुरन्त ही बक्सी शिवलालको अमीरके विरुद्ध भेज दिया । शिवलालने आगे बढ़ कर अमीरकी 
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१८ खावारासा 
सेनाको फागीके पास परास्त किया। तत्पश्चात्‌ अपनी सेनाको छोड कर किसी कार्यवग 
जयपुर चला जआाया। जव अमीरखांको अपनी हारका हाक जात हुआ तो उसने मुहम्मदण्वां 
ओर राजा वहादूरको जो ईशरदाको घेरे हए थे, वृका खया ओर वत्सी शिव्रकाटकी रोनाकी 
ओर बढ़। रास्तेमे इन दोनों सेनाओंकी टक्कर हुई। कई स्थानों पर नवावकौ सेना 
परास्त हुई, किन्तु वर्पाकौ अधिकताके कारण कछवाही सेनाको सांगानेर तकर पीठे टटना 
पड़ा ओर नवावकी सेनानं उसका पीदा किया। यहांनते जयपुर दाहर सिफं ५ कोस दूरी 
पर था। गहर जयपुर पर चढ़ाई करना नवावके लिए सरक नहीं था। अतः नवावर अमीरश्रां 
संधिया ओर राटौडोके साथ मारवाडकी ओर चद्ा। 


इधर अभी तक अम्बाजी इंगलिया ओर स. जगतसिह जोधपुर पर घेरा उट हए भ 
जव कि अन्य सरदार अमीरखांकी तरह घेरा छोड कर जा चके थे। अतः जगतसिहनें भौ 
घेरा उठा ठेनेका विचार कर बौकलसिह ओर सवाईसिहको नागौर स्हरनेके लिए कटा) 
ओर उनकी रन्नाथं अन्य खोगोको वहां छोड़ा। साथ ही कृच सेना शेखावाटी मी सहायतां 
छोड़ी ओर आप स्वयं जयपुरकी ओर रवाना हृगा। इस प्रकारयह्‌ घेरा उखाया गया। इसमे 
मानसिह बड़ा टी भाग्यशाली प्रमाणित हआ जो चिना किसी उदयोगके घेरेमे निकल गया। 


अव रही कृष्णा कुमारीके विवाहकी वात, उसका हाल यह्‌ दह किं अमीरवांने पिट 
जगतसिह ओर सवाईसिहसे सच्ची मित्रता प्रदरित की, तत्पदचात्‌ पसेके लोभे इनका साथ 
परित्याग कर दिया ओर मानरसिहसे जा मिला । केकिन, उसके साय भी अपनी कुटिलताका परिचय 
दिया । उसने सवाईसिह, इद्रराज सिंघी ओर महाराजा मानसिहके गुरु देवनाथकौी हत्या की, 
जिससे मानसिहको अत्यन्त दुःख हुआ । अंतमे उसने यह सोचा कि कृष्णा कमारी रहेगी तो 
फिर क्षगड़ा होना संभव हे, इसे समाप्त कर दिया जाना टी उचित हँ। अतः उसने उदयपुर 
जा कर राणा भीमरसिहको कृष्णा करुमारौको हत्या कर देनेके लिये विवश कर दिया। कृष्णा 
कुमारीके तीन वारः हराहक पौ लेनं के पटचात्‌ सदाके किए ज्गड़ेकी संम्भवना जाती रही । 
सवारईसिहकी हत्याके परचात्‌ घौक्रलमिह भाग करः वीकानेरकी ओर चला गथा। दूस प्रकार 
इसं युद्धका अंत हुआ। 


ऊपर लिका जा चका हं कि अमीरका दलं बहत बढ़ गया था। उप्तकी सेनां 
कई रिसाक्दार्‌ थे, जो स्थान स्थान पर रियासतों ओर ठिकिाणे वालोसे अपनी सेनाका व्यथ 
वलात्‌ लेते थे ओर समय असमय पर जनताको लूटते रहते थे। इस पर भी दलका ग्यय 
नहीं चल्छ्ता तो वे मिल करः अमीरखांको तंग करते थे।.- एक समथ जोधपुर वाके युद्धके 
पस्चात्‌ खुदावक्स, मुहम्मद सईदलां, कुतुवुदीनखां, फजुत्लाखां, मुनीरलां, नजीवलां, खान मुहम्मद 
दाराशाहखां, कमरुदीनखां, ओर अन्य रिपाल्दारोने मृूहम्मदलांके साथ षड्यन्त्र करके अपन 
वैतनके लिये . विद्रोह उत्पन्न किया। उस समय अमीरखां अपने परिवारे साध इमकोराके 
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किलेमे था, जो उसने कुछ दिन पूर्वे हस्तगतं क्रिया था! इन विद्रोदियोने वौ जा कर धरना 
दिया । अमीरखांने राजा वहादुरलाटसिहको, जो उदयपुरमं धा, अपनी सेना सहित इन 
उपद्रवि्योको शांत करनेके ख्ये बुलाया, किन्तु इसने उत्तर भिजवाया कि आजक्ठ मं 
महाराणाकी सेवामें हूं, विना उनकी आजाके नहीं आ सकता । अतः अमीरखाने महाराणाको 
क्ख कर उसे वला लिया। वह वहासि सीधा जययुरमें नवाव मच्तारुटौलाके पास आया, 
उसने फिरसे उसकी (नवावकी ) अध्यक्षतामे सेनाकी बागडोर संभाटी । 

जव अमीरखांको ज्ञात हआ कि उसकी रक्षक सेना जमशेदखां, मुहम्मद सर्ददखां आदिक 
साथ इन उपद्रवकारियोसे अलग हं ओर अभी तक शांत हं तो उसने सोचा कि इनके सामने 
ल्ुकनेके स्थान पर इस सेनाके सामने प्रकट होना अति उत्तम होगा इस विचारके अनुसार 
वह्‌ किलेसे वाह्र आया आर्‌ सवको पृथक्र पृवक्र वला करकहा कि यदि आप यहं समञ्जते हों 
कि मेने अपने लिए धन एकत्रित करके चपा रला हं तो आप तला करके कोई भी वस्तु 
अपने अधिकारमे कर सकते हो। किन्तु इन अफगानोने उसका जरा भी विद्वासं नहीं किया 
ओर उसे अपने अधिकारमे पा कर उसके साथ अत्यन्त कुत्सित व्यवहारः करने कगे । अमीरखांने 
यह देख कर अपने पुत्र वजीरुटौलाके साव अपने परिवारको हाररनकोंकी अधीनतासें 
टोकं भेजा दिया ओर आप स्वयं उन लोगोके साथ किंडनगढृको सीमामें आया। वहां 
खूढ लूटमार की ओर ७० हजार रुपया सेना खचंका राजासे प्राप्त किया । इसी प्रकार शाहपुरा, 
आदिसे सेनाव्यय प्राप्त कर तत्पइ्चात्‌ वृंदीकी सीमामें प्रवेद क्रिया, फिर समंदी, डंगर ओर 
निनवन्मे आया। इस स्थान प्रर कनक मोहनस्िह ओर मुहम्मद अय्याजखांके रिसाठेसे 
मिला, जो तत्कालदही बृंदीसे आये थे। अमीरखाने वृदीसे भी सेना-व्यय मांगा ओर लेनेके बाद 
जयपुर राज्यकी सीमामें प्रवेश क्िया। टोरडी ओर चांदसेनके निकट आकर उणियारय 
ओर ईशरदासे भी उसी प्रकार अपनी मांग रली तथा निवार्ईदके पास आ कर डरा डाला। 
अव उसका विचार जयपुरके साथ द्रव्यके लिए आवश्यक समक्ञौता करनेका हुमा। इसके 
लिए मुख्तारुदौलाको सेना सहित बुलाया था जो उस समय हिषण्डौनमें था। उसको पत्र लिख- 
कर आप मोहन सिहकी सेना सहित चाकमूमे आया । इस स्थान पर अमीरखाने, मेधर्सिह आदि 
जयपुरके अन्य अधिकारियोसे मिक कर तं किया कि १२ लाख रुपया उसको (अमीरको) 
हीराचंद सेके द्वारा मिल जाय जो मुख्तार्दौलाकी सेनाके साथ हं। अमीरखां यह समञ्लौता 
कर किनगढ़की ओर बढ़ा । उधर यह समाचार मूर्तारुटौलाने सुने कि जयपुरके साय इस 
प्रकार बातचीत निश्चित हो चुकी हं तो वह वापिस खौट गया। जयपुरके भूतयुवं दीवान रोव 
चतुभुजके बहकानेसे शेखावाटी नवज्गढ ओर सेतड़ीके विरुद्ध गया। इसी बीचमें 
महाराज ` जगतर्सिहने किसी कारणव श मेधसिहको दीवानपदसे हटा दिया। उसी समय 
अमीरखांने अपने पुत्रको सपरिवार टोक छोड कर शेरगढ़ चके जानेकी आज्ञा भेजी ओौर 
स्वयं किरानगढृसे रवाना हो कर तूजरमे आ कर वांडीके निकट डरे डाङे। इधर मुस्तारुदौलाने 
नवलगढ़ ओर खेतड़ी तथा दोखावाटीके अन्य त्किाणोसे सेना-न्यय प्राप्त कर अमीरके 
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पास आ कर पडाव किया। अमरां अभी तक अफगानोकीं दुखदाई नीतिके कारण उनके 
धेरेमे ही था इस प्रकार आठ मीस व्यतीत हो चुके थे। अमीरखांने, दस्त लाखकी हुंडी 
जो अभी जोधपुरसे प्राप्तं हुई थी, उन्हे दे कर अपना पीछा छृडाया ओर खुशीमें अपने डरेमें 
आ कर सलामीकों तोपें दगवाई्‌। जयपुरमे ` जव इन तोपोकौीं आ्वाजको सूचना महाराजं 
जगतसिहको मिली तो वे बहुत चकित हुए । प्रातःकाल जव सवं घटना ज्ञात हुई तव मंहाराजने 
वोहरा दीनारामको. अमीर्खके पास आवश्यक समज्लौतेके लिए भेजा। अमीरखां कुछ 
संमय तक वहीं ठहरा रहा । अपने सेना व्ययको मिलता न देख कर अपनी सम्पूणं सेना सहित ` 
सागानेर आया 1 सांगानेरके पास जोधपुरकीं सेना थी उस पर आक्रमण कर भगा दिया। 
अव वह वोहरा दीनारामके वागके (आजका गांधी नगरके) निकट, आ गया ।. जव यह समाचारं 
जयपुरके अधिकारियोनें सूने तो वे बहूुतं घवराये ओर उन्होने दस खाख रुपया वोहरा दीना- 
 रामके हारी, जो तोजारसे अमीरखांके साथ था, देना स्वीकार क्रिया । जिसमेसे ६ लाख 
ह्पया तो अमीरखांने मृख्तारुटौलाकी सेनाका वंघा हुआ खर्चा रखा, वाकी रुपया जमशेदखां, 
दाराशाहखां ओर खंरमुहम्मदखां त॑था अन्य स्वतंत्र रिसाक्दारोके किए रखा। इस प्रकारं भाग 
करनेका कारण यह्‌ भी था कि जव अमीर धरनेमें था उस समय यह रोग अत्यन्त ही स्वमि- 
भक्त रहै थे। अमीरखांने इस स्पयेको प्राप्त कर लेनेका कार्यं मृख्तारुदौका पर रखा ; 


इस प्रकार सव कार्यवाही कर अमीरखां कावाका ओर अग्रसर हृआ। वहू उस्ना 
विचार पहुंचते ही आक्रमण कर देनेका था, किन्तु मृख्तारुटौकाने समश्चया क्रि इस प्रकार 
आक्रमण करनसे कुछ भी हाथ नहीं आवेगा। अतः उसने दारादाहके साथ अपनी सेनाको; 
भेवाडमें सेना-व्यय एकत्रित करनेके लिए भेजी ओर आप स्वयं दो हजार चुड़सवारों, जमशेदखां 
ओर अफरीदियों सहित वहीं ठहर कर ठावावाखोसे सेना-व्ययकी मांग करने लगा । ावेके 
किले पर दो तीन वार आक्रमण मी किये। किन्तु किलेकीं सुदुढ्‌ दीवारों ओर खार्ई्कों 
, गहराईके कारण ये सफर नहीं हुए । वहत समय एसे हीं व्यतीत हो गया। इसी बीचमें 
राय दातारोम, मूख्तारुटौलाकी सेनाके साथ जोधपुर भेजा गया, वंह महाराज मानरसिहसे 
१० लाख रुपया प्राप्त कर आ रहा था। उसके खौटनेके समाचार जसवंतराव होल्करके रेमे 
पृहुच, उस समय! ˆ अमीरनामे 'का ठेखक मुंशी भुसावनजाल (शाहदान कवि) भो वहीं उप- 
स्थित था, जो उस समय रजा मोहनसिहकी सेनामें कायं कर रहा था। उसने (गाहदान- 
कविने) इस घटनाकी स्मृतिमें कुछ कविताएं. रचीं। इसी समय सन्‌ १२२७ हिजरीमें 
(ई. सन्‌ १८११ ) पिंडारी करीमखां, जिसके पास पिंडारी दस्युओंका बहुत बडा दरू धा, 
दौलतराव सेधियासे हार कर, वचे हृए सिपहियोके साथ अमीरके पास आया। इस परं 
 संधिया पर, राजाराणा जालिमसिह, होल्कर “ बाई ' (जसवंतरावकी विधवा) ओर अग्रजोने मिल- 
कर, अमीरको इस दस्थु सरदार करीमखांको पकड़ कर सौप देनेके लिये बहुत दबाया था । अमीरनं 
इस वातकरो अपने गौरवके अनुकूल न समश्च कर इस पिडारे सरदार ओर उसके स।धियोको 
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अपने पास रखा ओर सेंधिया आदिको उत्तर भिजवौाया कि वंह (पिडारा सरदार) इत 
समय उसके पास है, इसलिये इस तरफसे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए । यद्यपि अमीरखांको 
उसके बहुतसे रिस।कदारोने समञ्ञाया कि पिडारेको पकड कर सीप देना चादि, तयापि 
उसने उन लोगोकीं एक भी न सुनी। 


अवं हमं फिरं “लावौःकी ओरं आते हुं। जयपुरमे जो द्पया तय हुआ धा वह ठीक 
समय परं मृस्तारुदटौकाको मिल चुका था। इसं पर जमदोदखां ओर दूसरे रिसालदारोने जिनके 
पास सेना थी, समयं पा कर नवाव म्‌ख्तारुटौलाको पकड़ च्या ओर उसके सीनेसे तलवार 
छ्गा कर सौगध खाई कि जव तंक उन्हे पूरो रुपया नच्‌का दिया जावेगा, ततव तकं उखे न 
छोडा जावेगा । संयोगवंश उसी समय, जिसं समय यह उपद्रव हो रहा था, अमीरखां भी नवके 
रेकी ओर जा निकला। उसं समय दिनके ३-४ वजेका समय था। वंहुौ पहुंच करं 
जव उसे संव घटना ज्ञात हुई तो उसने विचार क्रिया, कि यदि लोगं उसे इस समय इसं डरेमं 
देख केगे तो सेनामें संदेह करेगे, क्रि यह उपद्रवं उसीनं खडा किया हौ। अतः वंह चुपचापं 
अपने डरेमें न कौट कर लोगोकीं निगाहसे निकल गया। वह फजुल्ल्खां वंगसके डरेमे 
चला गया । जव तंक यह्‌ उपद्रवं शांतं न हुआ तव तक वहीं रहा । जंसी कि अमीरखाने आशंका 
फी थी, मख्तारुटौलाको अध्यक्षतामें जो सिपाही ये उन्होने यह समज्ञ करः करि अमीरने ही 
उनके सरदारके साथ यह गड़वड़ीं की हं, उसके रेको घेर लिया ओर मोर्चा-वंदी कर दी। 
ओर यह कहा कि जव तक उनके स्वामी मृख्तारुहौकाको न छोड़ा जावेगा वे अमीरकों 
अपने अधिकारमें रेगे। यह समज्ञ कर कि अमीर उनके अधिकारं ह, रात भर आक्रमण 
करते रहे। उधर अफगान मूर्तारूटौलाके सीनेमं तलवार लगाये, बंदी बनाये रहे। अंतमे 
अमीरके मशी राय दाताराम, मरूतारुटौलाके भानजे यारखां ओर सेठ हीराचंदके गमाइते 
जवाहरसिहकौ जमानत पर, उसको छोडनेको उन्हे राजी किया .गया। अमीरने रायको 
वैला कर कहा कि जव तक वह मख्तारुटौलाके धरना देना स्वीकार न करेगा तंव तक उन 
दोनोको न छोड़ा जावेगा। उसे आशा थी कि इस प्रकार राय उसका (मुख्तारुटौलाका) 
जामिन हो जावेगा। रायने अमीरके लिए यह सव स्वीकार कर लिया। यारखां ओर जवाहर 
सिहके साथ जमशदखां ओर अन्य अफगानोने रायको अपने अधिकारभे रख ल्िया। इस 
प्रकार अमीर ओर मख्तारुटौलाने कलठिनाईसे मुक्ति पाई। इसी वीचमें राजा मोहन सिहकीं 
सेनाके सिपाही भी अपने वेतनके लिए हल्का मचाने लगे। अमीरके ससुर मुहम्मद अय्याजखाके 
बहकानेसे अपने सरदार राजाको जयपुरभें टोरडीके स्थान पर कंद कर लिया। इसकिएः 
मुंशी भूसावनलालने जो उस समय मोहन सिहेकं। सेनाम था, उसके छूटकारेके लिए उद्योगं 
किया । छटकारेके पर्चात्‌ राजा मोहन सिहने नौकरी करना उचित न समक्न कर त्यागपत्र वें 
दिया ओर मूख्तारुटौलाके पास चला आया। राजाके त्यागपव्र देने परः उसंके दलका नोय 


म्‌हम्मद अय्याजखां बनाया गमा । 
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नवाव जमशोदखां, मुहम्मद सर्ईदखां ओर दूसरे रिक्षालदार, जिन्होंने राय दाताराम ओर उसके 
दो साधियोको पकड़ रख धा, मेवाड़मे निवाहेडाकी ओर अग्रसर हुए । अमीरने दाराश्ाहखां 
रिपाक्दारकी अध्यक्षतामें अपनी प्रधान सेना मेवाडमें सेनाव्यय प्राप्ति हेतु भेजी। आप स्वयं 
योड़से सिपाहियोके साय करीमखां पिडारीको ले कर टोक ओर इंद्रगढ़ होता हुआ कोटा 
राजराणा जालिमसिहके पास गया। वहौ-पर चार दिन ठहर कर वह्‌ भानपुरा गया, जहा 
हालहीमे जसवंतराव होल्करका निधन हुआ था। वहू उसकी विधवा वारईसे मिक कर शोक 
प्रक्ट किया ओर उसके आग्रहसे जसवंतरावके उत्तराधिकारी मल्हाररावकी नावालगीमें 
राज्यका प्रवंध करना स्वीकार किया। अमीरांने करीमघां पिडारीको वहू कुछ दिनि 
ठह॒रनेको सम्मति दी ओर उसे समञ्लाया कि नामदारखां ओर उसके (करीमखांके) साधियो, 
तथा संवंधियोको, मेरे साथ भेज दिया जाय, जिन्दँ म राजा दुर्जनसाल खीचीसे मिला 
दुगा जो इस समय दौलतराव सेधियाके विरद विद्रोह कर रहा है। ये लोग अच्छी 
सहायता कररेगे। सेधियाको उसके कियेका फल चखायेगे। करीमखांको यह योजना पसंद 
आ गई ओर वह भानृपुरा ठ्हरनेके लिए तेयारहो गया। इसपर अमीरने करीमखांको इप्त- 
खारुटौला ओर गरूरखकरे सिपाहियोकी नाम मात्रकौ चौकसीमे छोड दिया ओर आप 
नामदारखां, शहामतखां ओर दूरे खोगोके साथ शेरगढ़ आ कर दुर्जनसाक्से मिटा। पिडारीं 
सरदारोको यह कह कर उसके पास छोड़ दिया कि ये लोग तुम्हारी अच्छी मदद करेगे 
ओर इनके सहयोगसे बड़े वड़े कायं हो `सकेगे । उधर पिडारोसे यह कटा कि म राजा (दुर्जन- 
साक)का कार्यं तुम्हारे हाथमे देता हूं तुम अपने ओर राजाके शत्रुके विरुद्ध मिल कर कायं 
करो। इसके अतिरिक्त नामदारखांको वजीर मुहम्मदखां भूपार वालेके नाम भी एक पत्र 
दिया जिसमे पिडारियोको सहायता देनेको लिखा गया था। इसी समय अमीरखांने मुहम्मद 
स्ईदखांको 'शमशूदौकाजफरजंग ' व॒ शरूरखांको “ सरफराजुदटौला तेगजंगकी  उपाधियां प्रदान कीं । 
ारूरलांको मृनव्वरखाके स्थान पर सिररीजका अधिकारी बना कर भेज दिया। 


म्‌र्तारूदौखा जो लोावाके पास सेना डाटे पड़ा हुआ था अपने सिपाहियोकी विद्रोहात्मकः 
प्रवृत्ति देख कर भयभीत हो चका था। अतः छावाका घेरा परित्याग कर किरनगढ्की ओर 
चखा गया । अमीरलांने मोहन सिहके दको दूसरे. सिपाहियोके साथ अपने ससुर मोहम्मद 
अय्याजखांकी अध्यक्षतामें जयपुरके राजावाटी भागगे सेनाव्यय एकत्रित करनेको भेजा। 
जयपुर वाखोने अभी तकं निश्चित रकम नहीं दी धी ओर देनेमें आनाकानी कर रहे थे। 
अतः मृू्तार्दौीराके वकीलसे लोगोने कहा कि जवं तक अमीरके समसुरकी अध्यक्षतामं 
दाहर पर तोपखाना न कगाया जावेगा, तव तक रुपया प्राप्त होना कठ्नि है। इसकिए 
नवाव सांभरको ओर रवाना हुमा ओर तोपखाना लानेका प्रयत करने ल्गा। मार्गमे 
ठाकुर चांदसिहकी अध्यक्षतामें जयपुरकी सेनाने उन पर आक्रमण किया। जव यह समाचार 
राजा बहादुरलाकसिहने सुने जो इस समय कावाके घेरे पर नियुक्त था ओर जिसने छावा- 
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वालोको इतना दवा दिया था कि उनके नाद टोनेमे कोटं कमी नहीं थी, तो लावावालोपिं 
८० हजार रुपया लेनेकी प्रतिज्ञा पर घेरा तोड़ कर, अमीरफे सयुरकी सहायताके ल्यं 
शीघ्र पर्हुंव गया ओर जयपुरको सेनाको पीछे हटा दिया। इस प्रकारं यह कावेका चेरा 


# 1 


कई दिन रह कर समाप्त हुशा। टावाका यह घंरा सन्‌ १८१२ ईम डाला गया था। 


(3 


अमीरखां करीमखांको भानयपुरा छोड़ कर, घूमता हओ अजमेर आया, जटा उसे मुहम्मद 
अग्यजखां मिला। महम्मद अब्याजखांके सिपहियोको अभी तक बाकी त्पया नहीं मिखा था, 
अतः अमीरखांने शीघ्र ही स्या दिये जानेका उन्हं आश्वासन दिया। आवासन दे कर 
अमीरखां जोवपुर चला गया। इधर मृख्तार्टौलाकी जयपुर्लौ सेनासे किर मुरुमेड हो 
गई जिसमें जयपुर सेनाको पीछे हटना पड़ा ओर संधि करनी पड़ी। इसी समय सन्‌ १८१३ 
ई.मे जगतसिहकी वहिनका विवाह मानसिह जोधपुरके साथ ओर मानसिहको पृवीका 
विवाह जगतसिह जयपुरे साथ हुआ। संधिके पचात्‌ मृख्ताख्टौला मेडता चदा आया ओरं 
अमीरसे मिल. कर जोधपुरसे फिर क्पयोकीं मांग की। यहा इद्रराज ओर महाराज मानसिक 
गुरु देवनाथकी हत्याके पर्चात्‌ अमीरखां येखावाटीमे आया। यह च्यामसिह ओर 
अभय रसिहके विरुद्ध ॒मोचविंदी की जिन्टोने जमशेदवांको हरा कर नगा दिया धा। अमीरने 
उनसे ३ लाख रूपया तं कर जयपुर आ कर रुप्योकी फिर मांग की ओर स्पया प्राप्त न 
होने पर घेरा डाक दिथा। छटपुट जआाक्रमणोके अनन्तर मानसिहकी पुत्रके आग्रहमे, 
जिसका विवाह कुछ दिन पूवं जगतसिहके साथ हुआ था-वेरा उठा कर अमीररलां जोधपुरकी 
ओर चखा गया ओर इधर जोधपुर ओर बीकानेर रिथासतोमें दस्युता करता हुआ कई 
महीनों तक घूमता रहा। तत्पश्चात्‌ अमीरखांको माधोराजपुरेके क्िठेकी ओर आना पड़ा 
जहा. लदानेके कवर भारतसिहने, अमीरके ससुर महम्मद अय्याजखांके बीबी बच्चोको 
टोरडीसे ला कर, अमीरखांको अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिये विवश कर दिया था। 


अमीरखांने जव लावाको घेरा था, उस समय छावाकी सहायताके लिए नर्खंडके 
सभी नरूके सरदार आये थे\ जिनमें लदानेके ठा. मदनरसिहके पुत्र कवर भारतसिह 
भी थे। यह वीर ओर उत्साही नवयुवक धे। इन्टोने अपने ठिकिानेकी रेखलां' नामक तोपसे 
इतने गोले अमीरखांकी सेना पर बरसाये ये कि विवश हो कर अमीरकी सेनाको घेरा उठाना 
पड़ा था। ऊपरी पक्तियोमें यह्‌ लिखी जा चुका हं.कि लछावेका घेरा राजा बहादुर लाकसिहने 
लावा वाखोके ८० हजार रुपया देनेकी प्रतिज्ञा पर उठा ल्या था। यह्‌ जेख अमीरखांके 
वेतन भोगी मुंशी भूसावनलकालका हं जिसने अमीरके जीवनकालमे ही अमीरकी जीवनी लिली 
धी। किन्तु अन्य इतिहासकारोका कयन ह कि भारतसिहके तोपोकी मारे विवश हो 
कर यह घेरा उठाया गया था। 


लावाके धेरेके पञ्चात्‌ एक समय नरूकोमे एक विवाहोत्सव था, जिसमें कव र भारत- 
सिह भी अपने साथियों सहित सम्मिलित हुए थे। प्रसंगवश वहौ पर कर्द सरदारोके मध्यमे 
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जिनमें राटीड भी थे, लावामे की गई अपनी वीरताका गर्वभरे शन्दोमे वर्णन किया जिससे 
कि ले-देकर जो संधिकी चर्चा चक रही थी, वह्‌ स्थगित हो गई ओर कावाका धोरा उठा 
च्या गया । प्रसंगवश यह वताना अनुपयुक्त न होगा कि राटौड़ों ओर कछ्वाहोमें आपसमें 
समधियोका संवंध था ओर वे एक दूसरेसे टंसी मजाक भी किया करते थे। किन्तु इस 
हास्यमें कभी मनोमालिन्य नहीं हो पाता था। अस्तु, भारतसिहकी उवत गवंभरी वातसे 
एक राठौड सरदारने मह वना कर कटा कि, “ इसमे आपकी वीरता क्या थी आपनं तो 
अपने दीन आतिथेयको ओर भी कटिनार्ईमे फसा दिया था, वह तो भाग्यकी बात थी कि 
घेरा उठ गया। आपकी वीरता तो तव समञ्ली जाती कि जव आप नवावको अपने धर 
पर युद्धार्थं निमंत्रित करते। हमें तो पूर्णं विश्वास है कि यदि एेसा किया जाता तो आप अपन 
दाल्वच्वों सहित च्किानेको भी खो वंँठते।" यह शन्द भारतसिहको तीरकी तरह लगे। 
कु क्षणके लिए वह॒ स्तब्ध हो गया, किन्तु उसी क्षण एक व्यक्तिसे जल मंगा कर उसे 
अपने दाहिने हाथमे ने कर प्रतिज्ञा की, “यदि एक व्पके भीतर मे नवावको युद्धार्थं निमं- 
त्रित करके परास्त नहीं करूं तो में असक राजपूत नहीं ओर मञ्े अपने वंशका कलंक समज्ञा 
जावे । ” इसा पर उपस्थित सव ही व्यक्तियोने भारतसिहको अपनी प्रतिज्ञा वौपिस लेनेके 
लिए बाध्य करिया, किन्तु उसने उत्तर दिया कि हाथीके दांत एक बार बाहर निकलनेके 
परचात्‌ कभी अन्दर नटीं जा सकते टं; वैसे ही राजपूतके महसे भी दन्द एक वार कटे 
जात हं। इस हास्यसे आगेकी घटनाका श्रीगणेश हुआ । 


जब भारतसिह्‌ .अपने स्वामिभक्त, चतुर एवं दूरदर्शी कामदार शंभू धाभाई सहित धर 
कौट रहै थे, तव मागमे कामदारने कुंवर भारतसिहको उसके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने 
पर वहत वरा भला कहा। तुम्हारा इस प्रकार अदुरदरितापूणं कार्य केवल नरूकोके नाशके 
अतिरिक्त कुच नहीं हं। क्या आप अनेक साधन संपन्न अनेक सहायकोयुक्त एवं अदमनीय, 
कठोर ओर भयंकर अमीरखां पर विजयकी आदा करते हं? क्या राजस्थानमें अमीरके 
विष्द्ध खड होनेको किसीमें राक्ति है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भी वरावर भय खाते 
रहते हं ओर समय समय पर उसे सेनाव्ययकी रकम देते रहते हँ । इस पर कुवरक्रो वास्तवमें 
होश हृजा ओौर उसे अन्‌भव होने लगा कि जल्दवाजीमें बड़ी भयंकर भूल हो गयी। फिर भी 
उसने उत्तर दिया करि आप सव रोग अपने अपने धरोमें वंठ कर आराम करो। में यह जानता 
हं कि आज नवावका राजस्थानमें विरोध करने वाला कोई नहीं है तो भी नवाव चाहे कितना 
ही शक्तिदाखी क्योंन हो, मं एकाकी टी नवावकी सेनाका सामना करूगा ओर अंतमे 
एक वीर योद्धाको तरह वीरगति प्राप्त कलरू्गा। इस पर धाभारईने उसे आश्वासन दिया कि 
आपको किसी प्रकारको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यद्यपि मं एक तुच्छ जातिका गूजर हं 
ओर एक छोटेसे ठिकानेका कामदार हूं तथापि आप विश्वास रखें ओर देखें कि मं किस 
प्रकार वर्षके अंत तक आपकी प्रतिजापूत्तिमें योग देता हं। मक्षे पूर्णं अधिकार दिया जावे 
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ओर आगे मेरा कायं देखा जावे। इसी तरह वर्घका अंत होनें कृच ही दिन देष रह्‌ 
गये धे, किन्तु धाभाईने अभी तक कुद भौ नहीं करियाथा। इस पर कवरने एक दिन धाभाईको 
बला कर कटा कि तुम तो अपनेको तुच्छ गूजर कह कर अपनी वातसे हट सक्ते हो, 
किन्तु म र।जपूत विना प्रतिज्ञा पूर्ण हए कंसे मृद्‌ दिखा सक्गा। इस पर वाभाईने कटा कि आप 
चितित न हों समय अव कायं करनेकाआयाही हँ । आप मेरी कार्यवाहियोको चुपचाप देखते रहें । 


दूसरे दिन उसने लदानेके हल्वादर्योको बुला कर ५००० व्यक्तियोके लिए 
` हकूवा पूरी ' तयार करनेको कहा ओर साय ही उसने सम्पूर्णं नल्खंडके नरका राजयुतोको 
स्त्री, वच्चों सहित भोजनका निमंत्रण भेजा। यथा समय सव लोग भोजनके लिए आये, 
भोजनके पडचात्‌ धाभाईने सवको एकत्रित कर कटा “ ठिकानेमें एसा कोई बड़ा कार्यं नहीं था, 
जिसके कारग इतना वड़ा प्रीतिभोज दिया जाता, किन्तु कूवर वीर ओर पराक्रमी हं ओर 
नरूअंकिं टीकाई ह, अतः आप सवको उन्हें सम्मान देना चाहिये । इसके पर्चात्‌ कूवर घोड़े 
पर चढ़ ओर उपस्थित नरूकोमं से ५०० चूने हुए पराक्रमी एवं साहसी योद्धागण कवरके 
पीछे पीछे चे ओर धाभाई पंदल साथ साय चला। यह सव रोग माधोराजपुरेके किलेकी 
ओर आये । जयपुरमें यह किला अन्य किसे अधिक सुदृढ था। जब यह लोग वह पहुचे 
तव, रात्रिके १० वज चूके ये। रस्सेको सीदियों द्वारा किलेमे प्रवेडा कर किठेका दरवाजा 
खोक कर वाकी वचे हुए साथि्योको किलेके अंदर ल्या गया ओर फिर वहूके रक्षकोको 
बाहर निकाल दिया गया जो जगतसिहकौ राठौड़ रानी (मानसिहकी पुत्री)के द्वारा वहां 
नियुक्त थे । इसके पश्चात्‌ रातोरात सम्पूणं नरूकाओंको स्त्रियो वच्चों सहित वहौ बुला 
च्या गया। इस प्रकार अपनो . रक्षाका प्रवंध कर अमीरस युद्ध करटनेकी तयारी की जाने कगी। 


अमीरखांका ससुर म्‌हम्मद अय्याजवां उस समय टोरड़ी ठकुरके यहौ सपरिवार 
ठहरा हआ था, जिससे उसका संबंध पगड़ीवदल भाईका था ओर उनकी वेगम ठकूराणीकी 
व्मबहिन थी। इस वातको धाभाई अच्छी तरह जानता था। अतः उसने २०० चुने 
हुए पराक्रमी ओर उत्साही सवारोको ठे कर॒ रात्रीमें टोरडीके जनाने भहलों पर आक्रमण 
किया। उसने गांवमे जा कर वहुतसे वंलोको एकत्रित कर उनके दोनों सींगों पर मशके 
जका कर इधर उधर फला दिया जिससे यह मालूम हो कि कोई बहुत वड़ा दस्युओंका दल 
लूटनेको आया हं। तव इस प्रकार किसी भी समय लूटमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं 
थी । अय्याजखां तया ठाकुरने जव इन लोगोका हल्का सुना तो देखनेके चये अपने स्यानसे 
बाहर आये। अय्याजखांने यह समज्ञा कि रात्रिके अंधकारके कारण उसीके व्यक्ति 
लूटमार करने आये होगे । उन्हें देखनेको कुछ व्यक्तियोको गांवकी ओर भेज दिया। इधर 
घाभाईने जनाने महलों पर आक्रमण कर, अय्याजखांके परिवारकी स्त्रियों ओर बच्वोको, 
जिनमे अमीरखांकी स्त्री भी थी, अपने अधिकारमें करके ठे चला ओर पहरेदारोमसि 
एकको भी समाचार देनेके लि जीवित नहीं छोडा। इधर वंके सींगोको मशाऊे बु्षने 
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९६ ऊति 
लगीं तो उनके साथ जो आदमी थे, उन्हं छोडकर चदे गये। जव नाच, गाना समाप्त हु 
ओर म्‌हम्मद अय्याजखां अपने ठहरनेके स्थान पर मध्य राचत्रिको वापिस आया, तव व्ही 
उसे कोई भो व्यक्ति नदीं भिखा ओर्‌ हत्याकांडको देख करः तो उमे ओर भौ आश्चयं हुजा 
कि इस इतनी बड़ी घटनाका उन जरा भी भान न टृआ। उस ओर्‌ वाभा उन .वेगमों 
आदिको आरामके साध माधोराजपुराके किलेमे ने गया, जहौ उन्् बड़े टौ आरमिन 
रखा । अव यूद्धके ल्य रसद आदिका प्रबध क्रिया गया। जव अमीरखांको इन दुर्घटनाकरा 
समाचार मिखातो उत्तने अपनी बड़ा मेना ल कर माधोराजपुराके किनका घर 
च्या । 


घेरा उालनेके पश्चौत्‌ अमीरवांने प्रथम भारतसिहको अपने परिवार वालको छोड़ 
देनेके किए संदेश भेजा। भारतसिहने फसल पकने तक अमीरको अपना विचार प्रकट 
नहीं होनें दिया, उसे व॑स्तुस्थितिमे अंधकार ही रखा। जव फमल पक कर तयार टो गई 
ओर खाने पीनेकी सामग्री प्रचुर मात्रामे एकत्रित क्रः री गई, तव अपनी इच्छा स्पष्ट 
रूपसे अमीरको प्रकट कर दी। इस परः अमीरने राणोतकी ओरमे अगे वट्‌ कर धेरेको 
ओर भी संकुचित कर ल्या। इसके साथ ही उसने राजा वहादुरखालसिह, मियां अकवर 
मौहम्मदखां ओर महम्‌दखां आदिक सेनाको वरल्वा लिया । इसके अतिरिक्त महम्मद जमशेदखां 
ओर चेखा हिम्मतखांको घुडसवार सेनाको भी वु्वा चया इन्हे किलेके चारोंओर 
ख्गा कर, मागं अवरुद्ध- कर, शहरमे किन्वारोका संवरंध विच्छेद करनेके पञ्चात्‌ आक्रमण 
कर दिया। इस प्रकारघेरा डके हए ओर आक्रमण करते हए करई मास व्यतीत हो जाने पर 
भी अमीरखांको सफलता नहीं मिली, तव उसने अपनी सेनाके सम्पूर्णं अधिकारियोको एकत्रित 
कृरके परामशं किया, ओौर' यह्‌ निश्चय किया कि किटेकी एकं ओरी दीवारको तोड़ कर 
किलेमे प्रवे कर, आक्रमण करना चाहिए । इस योजनाके अनुसारः कार्यवाही आरंभ को 
गई, किन्तु अमीरके काव्रुली सिपाही - जो हिन्दी नहीं समज्ञ सक्ते थे - दीवार टूटनेसे पूर्वं ही 
आक्रमण कर वेढे । इससे किञेवालोनें सचेत हो कर ऊपर' से जरते हए छम्परोके साथ साथ 
गोावारी भी इन लोगों परः की जिससे अमीरकी सेनाके कितने ही व्यक्तिं मारे गथे ओर 
कितने ही ज्ुलस' गये ओर वाकी बचे हुए भाग गये। अमीरने जव यह्‌ सुना तो वंह वहत 
कद्ध हा, ओर विना आज्ञा कायंवाही करनेके अपराधमें बहुतोको दंड दिया। उसकी यह 
योजना असफ हो गई जिसको पुनः कार्यन्वित करना भी असंभव' था, क्योंकि यह योजनां 
प्रगट हो चक यी। 


इस आक्रमणके समयमे कवर भारतसिह ओर धाभारईने स्थितिको इस वरदाः ओर 
चतुराईसे संभारा कि अमीर जंसा कठोर एवं पराक्रमी योद्धा भी विचलित हो गया। नवाबके 
-बीवी-बच्चोको से प्रेम एवं आदरसे रखा किवे उसे जीवन पर्यन्त न भूल सके जिससे 
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भू मिका २७ 
उनमें आपसमे सगे भाई बहिनोका-सा संवंवटहो गया धा। एक वार -फ्िर वावन दीवार तोडनेका 
यत्न किया तो उस समय नवात्वेः वीवी व्च्चोनि अ्मीरम +इजायः कि यदि आपनं 
किठेकी दीवार तोडनेका फिर प्रयत्न क्रिया तो हम उस स्थान पर्‌ पहुंच जागे हमारे 
मरने पर ही वावा भारतसिह व॒ अन्य राजपूतों पर आंच आ सक्तीदहं। इस प्ररं अमीरने 
किटेकी दीवार तोड़नेका विचार त्याग दिया । यद्ध चलते हए कई मास व्यतीत हो गये 
थे, उसको सम्पूणं सेना यु द्धस्थरु पर एकत्रित हो चकौ थौ, जिसे वेतन नहीं मिलाथा) सेना 
व्यय जी जहासि प्राप्त होनेको या वंह आया नहीं था। इन परिस्थितियोने अमीरखांको 
अत्यन्त चितित कर दिया धा। अतः महम्मद ऊमरखां, राय दातारम ओर मुहम्मद अय्याज- 
खाने राख रुपया कवर चतुरसिहसे ला कर दिया, जिते अमीरखांने अपनी सेनामें बांट दिया । 
सवे पड्चात्‌ किले पर फिर आक्रमणकी तयारी कौ जिसका संचालन स्वयने लिया। उसने 
सव मेनानायकोको सूचित कर दिया कि इस वार उसकी आज्ञाका पर्णरूपसे पालन किया 
जावे ओर संकेत पाते ही तत्काट किटपर आक्रमण कर दिवा जावे। किन्तु इस वारं भी 
हवाके विपरीत होनेके कारण अमीरने जो संकेत तोप चला कर क्रिया धा वह्‌ दूसरी ओर 
न पेच सका ओर उसकी सेनाके पड़ावमे पहुंचा । इसलिए इस ओर वाली सेनाने यह्‌ 
संमक्ञ कर कि उनके अन्य साधियोनं (दूसरी ओरवादोने) किकलेको तोड़ दिया हं ~ आक्रमण 
कर दिया किन्तु दूसरी ओरवालोको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसकिए वे जहके तह 
रहे। किलेवालोके सजग टो जानेसे अमीरको यह योजना भी सफल न हो सकी ओर 
उसे अत्यन्त हानि उठानी पड़ी। अंतमे उसने घेरेको ओर भी संकुचित करके किठेवालोको 
भूख प्यासते विवश करना चाहा। समय अत्यधिक हो चटा था। १२ मास होने पर 
आये थे क्योकि यह्‌ घेरा २१ नवम्बर सन्‌ १८१६ ईमे आरभ हमा था ओौर सन्‌ १८१७ 
ईका नवम्बर मास आरंभ हो चका था। अव धोराके संकुचित हो जानेके कारण किलेवाखे 
भी विशेष चिन्तिति हुए । किन्तु किठेवालोके सौभाग्यसे उन्टीं दिनों अंग्रेजी सरकारने अपनी 
सेनाये चारों ओरसे एकत्रित कर उन स्थानोकी ओर रवाना की जो अमीरखांः द्वारा टे 
जा रहे थे। दूसरी ओर ग्रेन सरकारने अमीरखाके देहीवाठे प्रतिनिधि मुंदी निरंजनलालसे 
समञ्लौतेकी बातचीत कौ जो इस समय चालंस्‌ टी. मेटकाफ रेजीडण्टके पास था। उससे 
(निरजनलाल्से) यह कहा गया कि यदि अमीर हमारी रात्तेको स्वीकार कर लेगा तो उसे 
दक्षिणकी कुछ जमीन ओौरं दे दी जावेगी। इस प्रकार संधिकी बातचीत करके एक डो 
(ङाफ्ट) अमीरको स्वीकृति हेतु भेजा गया। इस डोलमें अग्रेजोके लाभकी वाते अधिकः 
थीं अौर अमीरकी आाओके अन्‌ सार ` वहत॒ कम. थीं। इसी समय आगरेसे जनरल डङंकिन 
ओर देहीसे जनरर आक्टलोनी अपनी अपनी सेनाओके साथ जयपुरकी ओर बड़ा। 
साय ही अमीरखांको जो कुछ सहायता मरहट्टे सरदारोसे मि सकती थी, उस परर 
पहिलेसे ही रोक लगा दी। इससे अमीर किकत्तव्यविमूढ़ हो गया ओर अंतमे विवश हो कर 
ओर संधि करनेमें ही अपना हित समक्ष कर उस डो पर उसने हस्ताक्षर कर दिये। भौर 
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९२८ वरासां 
भारतसिहको रूपया आदि दे कर अपने समुरफे परिवारको छृडा कर धोरा उठा लिया* । इस 
प्रकार भारतसिहका प्रण पूर्णं हृआ। माधोराज पुरे की लड़ाई के पदचात्‌ इस विजय कौं 
खुशीमें महाराज जगतसिह ने माह सुद ७ वि. मं. १८६९ के दिन प्रीतम निवासमे दरवार 
किया ओर कदानाके मदनसिह्‌, पीपलाके चतुभ्‌जोत महतापसिह, कायम सिह नरूका, कूवर 
भारतसिह नरूका, रामव॑क्स॒गुमास्ता ओर बोहरा दीनारामको सिरोपाव दिये ओौर इनक) 
प्रशंसा की। संधिके पश्चात्‌ अमीर अपनी सेनाका अधिकांश भाग तोड़ कर अपनी अधिकृत 
भूमिके प्रमुख गहर टोकको आ गया ओौर उसने इसे ही अपनी राजधानी वना कर . जनहितके 
कई कायं क्िये। ६७ वंषेकी अवंस्थामें जमादीउत्सानीकी ता. २५ सन्‌ १२५० हिजरीको 


तदनुसार सन्‌ १८३४ ई.मे उसका स्वगवास दो गया। वंह मोतीवागके किनारे तालाब 
जरः मसजिदके निकट दफना दिया गया । 


अमीरखांकी मृत्य्‌के वाद उसका वडा पुत्र वजीरुदौला २८ वषकौ अवस्थामें हिजरी 
सन्‌ १२५० के जम्मदीउस्सानीको २७वी तारीखको सिहासनासीन हआ। इसको अंग्रेजी 
सरकारकी ओरसे खिल्लतं दी गई। हिजरी सन्‌ १२६१ तदनुसार १८४५ ई० में अलीगढ़ के 
गाडोखी गांव॑की सीमाको ले कर उणियारे वालोसे यद्ध हुआ। अंतमे करनल जान सदरलेण्ड 
रेजिडेण्ट, राजस्थाननं उणियारे ओर अलीगढ्की सीमाका फसा किया। इसके अनन्तर 
सन्‌ १२६७ हि० मं फिर उणियारे वालोने टोकके एक ग्राम परः अधिकार कर चिया। नवाबनं 
४ तोपों के साय . सरदार अब्दुरहमानको भेजा। यु्धके पश्चात्‌ करनर जाङविन साहब 
रेजिडेंटने सीमाका फसा कर दिया। दूसरे वषं सन्‌ १२६८ हिजरीमे (१८५२ ईम) 
नवाब व॑जीरुदौकाने लावा परः आक्रमण किया। इस आक्रमणमें नवाबके. साय प्रमुख व्यक्त्ति 
ये ये- अहमदअलीखां, म्‌ हम्मदवक्स, बलन्दखां, मूनीरखां, अकरमखां (भाई), फजमुहम्मदखा, 
म्‌हम्मदअलीखां, अन्दुल्लाखां (बेटे), अहमदयारखां, किफायतउल्लाखां, अहमदअटीखां कप्तान, 
शाहभाजम्‌ खां नूरइलादीखां, म्‌'हम्मद फंजउल्लाखां, मसूदउदीन, हिम्मतखां, कलदरवक्स, संयद- 
अन्दुलजीज, शेख फरहतउल्का, मुहम्मद हुसेन, संयद अरीहुसेन, अन्दुखरहमान रिसालदार, म्‌हि- 
बल्ला रिसारदार, संयद जफर अली रि्ताक्दारः ओर मिश्रीखां। लावा कौ ओरसे प्रमुख व्यक्ति 
हनूमतरसिह, सरजनसिंह, (कर्णंसिहके भाई) रौमसिह, उ्यामसिह (हन्‌मंतसिहके भाई), 
रेवतसिह, हरनायसिह, ठाकुर कदाना, प्रतापसिहके छोटे भाई गोरघन सिह, स्योराके हनुमंतसिह, 
बस्ताव'रसिह, रणजीतसिह ओर सुजान सिह, इस यूद्धमे सम्मिलित हुए । नवावकी ओरसे 
पिके पिर सितमखां मारा गया तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति जो वीरगतिको प्राप्त हुए उनके 
नाम ये ह-मिश्रीलां रिालदार, र्स्तमलां! जमादार, गोहरवां, जहांगीरखां जमादार ओर 
सैयद रोदनी मेजरः। ओर लावाकी ओरसे महरूके रेवतसिह नरूका ओौर भवाना धाभाई, 
आवाके किकेदारका पुत्र गिदिया, सोडेका हन्‌ वंतसिह, उणिया राके संग्रामसिह, ठाकुर गोविन्द- 


# इस स्थान प॑र “श्रमीर नामारे लेखकने लिखा है क जैसे तेते अमीरने भारतरसिं्टसे बातचीत तय, कर श्रपने सुरे 
परिवारको चु कर ओर षेरा उल कर, नीमेडाकी ओर प्रयाण किया । 


[ ((-0. २०९२।. 14111260 0\ 51 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\6806111४/ 


भूमिका । २९ 


सिहका सेवक लछमन सिह दरोगा, रतना वाभाई, युख्खा दरोगा लालरसिंह किटेदार आदि कितने 
ही प्रमुख वीर वीरगतिको प्राप्त हुए 1 > इस यूके पदचात्‌ वजीरुदौला ५९ वषको अवस्थामें 
सन्‌ १२८१ हिजरी तदन्‌सार १८६५ ई.मे स्वगंस्थ हुआ । 

यह पहिटे च्खि जा च॒क्रा हं क्रिये युद्ध अमीरखां ओरं कछावाहोकी नल्का शाखाके 
राजपूतोके मध्यं हए थे। अमीरखां ओर उसके कार्य-कटापोका वणन ऊपर लिखा जा 
चूका हु। अव नरूकाओंकी उत्पत्ति, प्रसार त॑था उनंके ठिकानों आदिके विषयमे ज्ञातव्य 
वाते दी जाती दह्‌ं। 

संवत १४२३ वि. में आमेरके सिंहासन पर उदयकणंका उदयं हुआ । इसके जेष्ठ पुत्र 
व॑ं रसिह थे, जिनके विवाहके लिए खंडलाके निर्वाण (चौहान) वंशी राजा रावं वीसख्देवने 
(अपनी पूर्वके विवाहार्थं) टीका भेजा। इस अवंसरं पर वृद्ध राजा उदयकणंने हास्यमे कहा 
कि यदि हमारी अवस्थया भी कृत्रं साहबकी-सी होती तो आज हमारे चि भी व्याहुकां 
टीका आता। यह्‌ सुन तत्काल कवं र व रसिह उठ गयं ओरं उसं कन्याको हदयमे माता अनृमानं 
कर पितासे विवाह करनेका आग्रह करने ठ्गे ओर खंडेलाके अतिधियोसे कहा कि मांग 
हमारी हो चूको हं अतएव अन्यं स्थान पर व्याह करोगे तौ भयंकर यूद्धका सामना करना 
पड़गा। जब वीसक्देवको यह ज्ञातं हुआ तो उसने व॑रसिहसे प्रतिज्ञापत्र लिखवा लिया 
“मे राज्याधिकार प्राप्त नहीं कर्गा, नई माताके पुत्रको ही स्वामी मानूगो।” अंततोगत्वा 
राजा उदयकणंको वृद्धा्वस्थामे तीसरा विवाह करना पडा। इसं कन्यासे उसके दो पुत्रं 
हए । जेष्ठका-नाम न्‌ सिह ओर कनिष्ठका वालो्ज था 1 


सं. १४४५ वि.मे राजा उदयकर्णंका स्वर्गवासं हो जानं पर व॑रसिहने अपनीं प्रतिज्ञा- 
नुस।र॒ अपने भाई न्‌ सिहको सिहासनारूढ़ कराया । आमेरमें वालक राजा जान कर कलाधरः 
ल्षाला राजपूतने आमेर हेडपनेके लिए एक बड़ी सेना ले कर ईशरदाके निकट सरसके नाकेके 
पास पड़ावं डाला। जव यह सूचना व॑रसिहको भली तो वंह भी शत्रुको बीच हीमे रोकनेके 
किए बड़ी सजधजके साथ निवारईमे आकर ठहरा। वरसिहका एसा उत्साह देख, साला 
कलाधरने कुटिकं नीतिका अनुसरण करते हुए उसे (वरसिंहको) कहलाया कि, “ व्य्थहीमे 
क्षत्रिय परस्पर कड कर मारे जागे, अतएवं आप निसंकोच अकेठे पधारे, मं भी इसीं 
प्रकार उपस्थित होऊगा। संधि करली जावेगी । ” सीधे सीधे वरसिह ्ाकाकीं कुटिकताको 
न समक्ष कर, उसकी सूचनान्‌सार केवर एक संईसको साथ ठे कर, सरसके नाके पर पटच 





भ्रमीरखांकी शत्युके पश्चात्‌ शृत्त विस्तार-पूवंक नदीं मिलता है। ओ ङंच्र प्राप्त होता है वं 
« तवारिखे महमदाबाद म है । नवाब वजीर्दौलाका गृत्त इसी पुस्तकके भ्राधारपर लिखा गया है । उसमे न तो 
५ लावाकरे” युदधका कारण लिखा ै न परिणाम दी। संबेधित विकरार्नोसे जो वृत्त प्राप्त इरा है, उससे कविकेः 


शत्तकी पुष्टि होती है ।. बह यथास्थान भ्रागे दमा जावेगा । 
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३० काचारासा 


जहौ ज्ञाला कलाधर एकाकी, जाजम पर वेखा हुआ, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वाते करते 
कृरते विश्वास उत्पन्न कर ओर वरसिहको असावधान देख, अपट कर उसकी छाती पर चटु 
बैठा ओर दोनों हाथ पकड़ कर वरसिहको विवश कर दिया। अवतो वरसिह वहत ही घवराया 
ओर स्लालाकी चालाकी भी उसकी समज्ञमे आ गई। किन्तु विवरातासे कुच कर नहीं सका, 
फिर भी साहस कर दछटकारेका प्रयत्न करने लगा। अंतमे नीच चित्त पड़ टए वरसिहकी 
दृष्टि उस नग्न कटार परः पड़ी, जिसको ज्ञाखानं अपनी पटटीमे चपा रखा था वरसिहनं 
नीचे पड़े पड़ ही, एक पैरके अंगूठेमे उसको एमी गीष्तासे व्ींचकर, दूसरे पांवसे पूरी 
ठक््तिके साथ ठोकर मारी कि जिससे वह कटार कटाधरका पेट फाड्‌ कर पीके बाहर 
निकल आई आर तत्का ठी ककाधरका प्राणान्त हौ गया । इसी अवसरक्ा किमी कविका 
यह्‌ दोहा प्रसिद्ध ह्‌ ' 


पगसे लीधी पारधी, पगसे कधी पार। 
ज्ञाटा ककाधर मारियो, क्रम वाहि कटार ॥ 


्लालाके मारे जाने पर उसकी सेना स्वतः ही भाग खडी हुरई। जालाकी सेनाके भागं जाने पर 
व रसिह. आमेर आएु। सब लोगोकी सम्मतिसे आमेर राज्यके तीन भाग किये गये। उस 
समय आमेरकी आय केवल २७ लाख वापषिक की ही थी। इस कारण नौ लाखमें भराणाकी 
८४ गांवोकी जागीर वरसिहको ओर नौ कामें अमरसरकी जागीर बालोजीको दी गेई। 
गेष आमेरके स्वामी नु सिह रहे । 


भेराणाके स्वामी वरसिहके पुत्र मेहराज हुए । इन्दीके पुत्र नरूसिह वहुत प्रसिद्ध हुए, जिनकी 
संतान नरूका कटर्कछई । नरूसिहके दो पत्र थे । राव दासा ओर राव लाला । राव दासाके सात 
पुत्र थे 1. चन्दनदास, जयम, रतनरसिह, पण्णमल, रायसल, कपूरचंद ओर करम चंद । राव' दासाके 
इन सातो पत्रोका परिवार वहूत बढा । ये लोग जह जहौ वसे वह सव “नरूखंड'के नामसे 
प्रसिद्ध हो गया। उस समय इनका मख्य स्थान मोजमाबाद था। जयपुर राज्यमे इनके ३६ छिकाने 
प्रसिद्ध हं, जिनमें ४ ताजीमी हं । चंदनदासकी' संतानोनें "लदाना" ओर ' कावा ' प्राप्त किया ओर 
केरमचंदको संतानोको उणियारा स्थापनका अवसर प्राप्त हुआ। राव ाखाकी संतानोने अलवर 
राज्यकी नीव डाली 1 नरूसिहका पौत्र ओौरः दासाका पुत्र करमचंद कडा वकिष्ठ, दीधंकाय एवं 
प्रभावशाखी था; इसके पास जमइय्यत भी बहुत थी । उसके पास अच्छे अच्छे चुने हुए 
अनेक ॒सुभट यथे, जिनको वह्‌ ६२ प्रकारसे प्रसन्न रखता था। उसके विरुद आवाज उटठानेकां 
अमर राज्यमं किसीमें भी साहस नहीं था। आमेरके राजा इन्द्रसेनने, जिसका समय 
सं १५२४ से १५५९ तक था, मांडूके बादशाह नासिरुदिनिको, जो आमेर परः चढ़ाई 
कर आया था, भांडारेजके समीप, करमचंदकी सहायतासे युद्धमें परास्त किया । करमचंदने 
भामेरके राजा रतनसिहके समयमे ( सं. १५९ से १६०४ }) आमिर राज्यके ४० गांव 
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भूमिका ३१ 
दवा च्वि थे। यह रतनसिंह अत्यन्तं शराबी ओर व्यभिचारी प्रसिद्ध धा। इसक्रे राज्यच 
प्रवरध नीच प्रवृत्तिके लोगोके हाथमं धा। इम कारण शेखावतौं ओर नल्कोको अपनी 
अपनी सीमा बढ़ानेका अवसर प्राप्त टोगया भा। राज्यके कुप्रवधके कारण अन्य भाई वेट 
सव्र ही अप्रसन्न थे। राजा रतनसिंहने अपने चनैरे भाई तेजसिह .रायमलोतको अपना दीवान 
नियुक्त किया था । इससे अप्रसन्न हो कर उसका चाचा सांगा, आमरके राजा पृथ्वीराजका, 
पुत्र, अपनी ननिहाक वीकानेर चला गया था। उसके चले जानके पर्चात्‌ छोटे दजेके नौकरोको 
जो राजाके वड़े कृपापात्र ओर म टलगे ये, अपनी मनमानौ करनक्रा अच्छा अवसर प्राप्त 
टो गया था, जिसका परिणाम आमेरको राज्य-्रीणताका दयोतक हज । सांगा पृथ्वीराजोतकरो 
अपनी ननिहालमे, आमेर राज्यके कुप्रवंध ओर क्रीणताके समाचारं बरार मिलते रहते 
थे । अंतमे उसने इन समाचारोमि क्न्य हौ कर वीकानेरफे राजा राव जतसी लूणकर- 
णोतसे, जो उसके मामा यथे, सहायताकी प्राना को। रावं जेतसीने १५ हजार सेना 
सांगाको दी, जिसमें चेचावादका व॑जीर वाघाव॑त, महाजनका दूणकरणोत रतनसिह, राजासरक्ता 
कौधलोत कष्णसिह्‌, द्रोणपुरका संसारचद्रोत खेत सिह, सारूडाका मण्डलावत महेडदास, भल्का 
संदावत भोजराज, घडसीसरका वीकावत देवीदात्त, पुगलका भाटो राव बेरीसिह, चिरणोतका 
धनराज गोखाव॑त, खाखाका बाघावत भाटी कृष्णसिह्‌, मिलकका जोइया होसा, सिहागाकां 
महता अमरा, वछावत महता सांगा, पुरोहित लक्ष्मीदास, ओर नापा सांखटाका भाई लाल 
सांखला प्रधान थे! इस्ं सेनाको ले कर सांगा अमरसर पर्हुचा। यहौ रायमल शेखावतने 
उसकी अगवानी कर घोड़ भेट किये, सांगाने यें घोड़ वापिस कर दिये। सांगाका इस प्रकारका 
व्यवहार देख कर रायमलने राजा रतनसिहके दीवान तेजसी रायमलोतको सूचित किया 
कि ढंग देखनेसे ज्ञात होता हं कि सांगा आमेरका राजा टौ जावेगा। अतः इसके साथ अभीसे 
संधि कर लेनी उचितं होगी। इस पर तेजसी आमेरकीं सेना ले कर रास्तेमे ही सांगासे 
भिला। भिलते समय हीं सागाने उपालभ देते हए तेजसीसे कहा, .“ शावास तेजसी ; तुमने 
निकटके हो कर आमेरः को खूब आबाद किया।“ तेजसीने उत्तर दिया कि “राजा तो शराव 
ओर व्यशिचारका दास बना हुआ हं, एेसी स्थितिमें वह तो प्रवंधकी ओर तनिक भी 
ध्यान देता नहीं हं। यदि आप राजा होः जावे तो सध कायं सर हो जावें। नरको द्वारा 
दवायौ हुई भूमि सहज ही वापिस हस्तगतं कौ जा सक्त हं।' इस पर सांगाने उत्तर दिया कि 
नरका करमचंदके रहते हुए हमारा अधिकार नहीं हौ सकता हं । अतम तेजसीने सांगाको 
म्‌अज्जमावादकीं ओर प्रयाण करनेके लिए कहा। ये सव रोण व॑हौ आये। तेजसीने करमचंद 
नरूकाके कनिष्ठ भाई जयमलको, जो उसके पास रहता था, वला कर कहा किं, ^त्‌ जा करं 
करमचंदको बृला का वह मी यहो ओ कर सांगासे अपनी सफाई करकले। क्यों कि आगे-पीछे 
राज्यका मालिक सांगा ही होता दिखाई देता हं ।' जयमलने इसका उत्तर यह दिया किं “आज 
दस ॒व्षसे करमचंद राज्यके इलाके दबा करः भोग रहा हे, तव तो किसीने कुछ नहीं कहा हं । 
अव यदि उससे कुछ कहा जायगा तो व॑ह जवाब तो कुछ देगा नहीं ओर व्यर्थमें रक्तपातं 


[ ((-0. २०९२. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{८181<511111। २७७९९011 680611४ 


३२ लावारासां 


हो जावेगा 1" इस पर तेजसीनं उसे समज्ञाया कि “'म॒ञ्चे भी लोग इसी तरह कहा करते थे, किन्तु 
जव मं सांगासे भिला तो मेरे सव अपराध क्षमा कर दिये।" करमचंदको बुलाने जयमक्के 
च्रे जानेके वाद तेजसीने सांगासे कहा कि “आपकी इस रसेनामे मुञ्षे तो, भीम समान 
वकिष्ठ एवं दीर्वकाय करमचंदके ऊपर कोई खडग प्रहार करने वाला दिखाई नहीं पडता हं । 
सांगाने इस कार्यके लिए लाल्‌ सांखलेको चूना। तेजसीने इसे छ्िगिना वता कर विरोध प्रकट 
किया! फिर भी सांगाने उसे वीर समञ्ञ कर इस कार्यके लये नियत कर दिया। तव तेजसीने 
सांखलेको कटा कि “जव मे “गौवोका' नाम रं तव तु खडग प्रहार करना! यदि तेरा प्रहार 
चक गया तो समज्ञ केना यहां जितने व्यक्ति वेठे हए हं उनमेसे एक भी जीवित नहीं वच 
सकेगा ।'' इतने हीमे करमचंदको साथ के कर जयमल आ पर्हुचा। करमचंदने सांगाके चरण 
स्पदां कर प्रणाम किया। करमचंदके वैठ जानें पर तेजसीने उससे कटा कि ““आपनें राज्यको 
बहुत हानि पहुंचाई हं 1 यह राज्यके स्वामी आपसे दवाये हुए गांवों का हिसाव पूरते 1" 
खाल सांखकाने, जो पासमे ही खडा हुआ धा, “गांवों खब्दको सुनते ही करमचंद पर इस 
वरा ओर चशक्तिसे खड्ग प्रहार किया कि वह्‌ वहीं ढेर हो गया । यह्‌ देख करमचंदके कध 
भ्राता जयमलने, जो पास ही खड़ाथा, कटार निकार कर तेजसीका अंत कर दिया ओर फिर 
सीघा सांगाकी ओर ्षपटा। यह देख राजा. पुथ्वीराजका पुत्र भारमल जो, सांगाका छोटा 
भाई था, बीचमे आगया। इस पर जयमलनें यह कहु कर कटार छतरीके एक खंभेमेदे 
मारी-जिसका चिन्ह आज तक भी विद्यमान हं,-कि तुम छोकरेको क्या मारूं? उसे धक्का 
दे, जयमलने जाल सांखला पर ओर खाट्‌ सांखलाने जयम पर, एक. साथ ही तलवारके 
प्रहार किये जिससे दोनों ही समाप्त हो गये। सांगाने इतने थोड़से रक्तपातसे ही दोनों 
दात्रुओका नाडा देख, ओर अपना टीकाई रतनसिहको समक्ष, आमेर पर अधिकार न कर, 
मोजमावादसे आमेर तकके सब प्रदेडा पर अपना अधिकार कर अपने नामसे # सांगानेर 
बसा कर वहीं शासन करनं ल्गा। सांगाके इस कायका सभी भाई-वेटों ओर जागीरदारोनें 
स्वागत किया । इस प्रकार सांगानें अधिकार कर, रतनसिह्‌ टूणकरणोतको अपने पासं रख कर, 
अपने मामा राव जंतसीकी सम्पूणं सेना वीकानेर वापिस भेज दी। इधर करमचंदको जमडइय्यत- 
मसे किसीका भी साहस उसका वैर लेनेका नहीं हुआ, किन्तु एक चारण कान्हा आढाने 
जो करमचंदका विशेष स्तेही एवं स्वामिभक्त था, सांगाको मारकर उसका प्रतिशोध लिया। 
किन्तु वह भी उसी दिन ोगोके हाथों पत्थरसे मारा गया। # 


च 
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% सांमानेर जयपुरसे दक्तिणकी ओर ८ मील श्रौर॒श्रामेरसे १३ मील दूरी पर एक रेतिहदासिक प्राचीन 
बस्ती है । यद्ाके छपे इए साफ, दुपट्े, दी रौर हदाथका वना कागज बहुत प्रसिद्ध है। यदाका एक जैन मंदिर 
प्राचीन कलाक्री कलाका उत्तम उदाहरण है । “सां गावावा^का एक प्रसिद्ध मदिर भी यहां है । 

% स्वामीभक्त बीर कान्दा आद़ाके इस कृत्यसे नरूके उसके वंशर्जाको बडे भाईके समान मान देते दै । 
भ्राज भी कान्हा श्राढाका भ्रमल [श्रफीम] लेते समय स्मरण कर यद कह कर रग दिया जाता है- 

। मारयो सांगो मदिपति. वैर करमचंद बोड । ्रमलारा रग श्रापने, कान्दा रादा कोट ॥ १॥ 
देर कमचंद बालियो, सांगो भजड संहार, श्रमल पियंता श्रापने, रग कान्हा रिभवार ॥ ॥ 
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भूमिका २३३ 


करम चंदके पर्चात्‌ उसके पौत्र जेतसीका पुत्र चंद्रभाण बड़ पराक्रमौ एवं प्रभावशादी 
हुआ । उसने मुगक-सम््ाट गाहजदौकी ओरते सं. १६५२ मे वल्ख, वदां ओर क्धारमें 
अपनी वीरता ओौर पराक्रमका अच्छा परिचय दिया। इससे प्रसन्न हो कर सम््राटने चार 
टजारीका मंसव, खिताव ओर गाहीमुरातवग दे कर चंदरभाणको सम्मानित किया । चंद्रभाणके 
पुत्र फतहसिहने शाहजहंका पक्ष टे कर गुजाके साथ युद्धमे बहुत वीरता दिखाई । महाराज 
सवाई जयसिहकी सहाताथं इस वंदके संग्रामसिटने साभरके युदढमे हुसेनअद्टी ओर अब्दुल 
सेयद वंधृओके विरुद्ध युद्ध कर पराजयको विजयश्री परिणत किया था। सं. १७८५ विमं 
महराज सवाई जयसिहके साथ मांड्के युद्धम अजीतसिहने अपना अद्भुत युद्ध कौशल 
प्रदशित किया, जिसके उपलक्षमं महाराजने वंशपरपराके लिए “गव "कौ उपाधि दे सस्मा- 
नित किया था। इसी वंशमें महाराज सवाई प्रतापसिहके समयमे विदानसिह हुजा जिसने 
महाराजकी ओरसे सिधियाके विषद्ध तुगाके युम अपूवं पराक्रम दिखाया, जिसके उपलक्षमें 
मटाराजने सं. १८४३ इ. वि. में उणियाराका स्वतंत्र गासन तंत्र चन्ठरानेके अधिकारके 
साथ साथ “राजा "की वंशगत उपाधि आर ५ तोपोकी सटखामीका सम्मान दिया। तवसे 
इस वंशके प्रधान “ रावराजा  कहालाने लगे ओर राजस्थानके एकीकरण तक दीवानी ओर 
फौजदारी अधिकारयक्त शासक रहे । आजकल इस वंगमं रावराजा सरदारसिह्‌ ठे, जो अपनी 
उदारता एवं लोकप्रियताके लिए प्रसिद्ध हं] 


राव दासाके एक पुत्र चंदनदास ये, जिसको संतानको “दाना” पाप्त हृआ। इस 
वंरमे भी उत्तमोत्तम वीर हुए जिन्होने यथास्षमय आमेर ओर जयपुर राज्यकी अच्छी सेवा 
की थी। विशेषकर मदनसिहका पुत्र भ्ररतसिह बहुत विख्यात हुआ हं, जिसने अमीरलां जैसे 
दर्दमनीय शात्रुको अपनं साहस, पराक्रम एवं कौडल्से युद्ध मोल ले करनीचां दिखाया। इसीं 
वंशके ठाकुर नाहरसिहने "कावा" प्राप्त क्या। उस समय !लावा' एक छोटासा 
ग्राम मात्र था ओर जयपुर राज्यके अधीन टोंक तहसीलके अंतर्गत था। जव टोंक 
अमीरलांको दे दिया गया तव कावा टोकके नीचे आ गया। तवसे ही कावा इन पठानकी 
ओखका शू हो गया । इन्होने लावाको छीन लेनेके प्रयत्न किये किन्तु नरूके राजपूतोके 
संगठन एवं वीरतासे असफल रहै। ठाकुर नाहरसिहकी तीसरी पीदीमे ठा. देवीसिह ओर 





र हईरानके बादशाह नौशीरवांका पोत्र खुरो राज्यच्युत हो कर निकल गया था। वह रूमकी रीरीको 
व्याहदा था । फिर सैनिक शक्ति वदृ जाने पर उपे फिर राज्यलाभ हो गया। जिस दिन राज्यलाभ 
हुश्रा उस दिन ज्योतिषके हिसावसे चंद्रमा मीन राशीमे था। मीनका स्वरूप मछली जेसा माना गया है । 
सी स्थितिक्रो अच्छा शकुन समभ कर खुसरोने मच्छी श्नौर चांदसे मिङे हुए चिन्दको “ डाहीमुरातब > नामस 
प्रसिद्ध किया। खुस्रोने रेते चिन्दके चांदी सोनेवे भण्डे बनवा कर उन सरदार्योको दिये जिनका 
श्रादरर सत्कार सर्वोच्च भ्रेणीका था। खुक्तरोके पीछे देदलीके सुगल बादशार्होने भी उसका अनुकरण फिया । 

यह वृत्त शरी शिवनारायणजी सक्सेना बरी. ए भूतपूव सब जज जयपुर राज्य द्वारा प्राप्त इभा रै 1 


सक्सेनाजी कुं दिन लावामे मी काये कर चुके ई। 
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दे कावारातां 
विजयसिह हए 1 लिकानेका स्वामी देवीसिह हुआ। एक समय शिवजीके मंदिरमें ठा. 
विजयसिह ध्यान कर रहा था। टोक्से दो सरकारी मुसलमान कर्मचारी आ कर जूते पहने मंदिर के 
चवूतरे पर चढ़ गये, मना करने पर भी नहीं माने ओौर खानेको वहीं वंठ गये। तव ठा. 
विजयसिहने अपनी तल्वारसे एक भियौका काम समाप्त कर दिया ओर दूसरा भाग कर 
टोक पहुंचा जिसने इस कांडको सूचना नवावको दी। नवावने अपने चुने हए सिपादिर्योकी 
एक टुकड़ी सेना लावा पर आक्रमण करनेको भेजी, किन्तु वह॒ सेना लावाका मागं भूल कर 
छावासे ४ मीर उत्तरकी ओर टोँक हके एक वगड़ी नामक गांवमें पहुंच गई, जहौ छोटासा 
लावा जंसाही एक किला था, उसको तोपोत्ते ढाह दिया। दूसरे दिन ज्ञात होनें पर वहुत पड्चा- 
तताप किया गया । कू समय पश्चात्‌ ठ्डाई रुक गर्द। विक्रम सं. १९२३ तक ३ लडादयो 
टोक वारोके साथ हुई, परन्तु टोक वालोको हर. समय मुहकी खानी पड़ी। जव टोकका 
नवाव कावाको विजय नहीं कर सकातो संधिके लिए नवावने ठा. देवीसिहको एक पुत्र 
चिख कर भेजा। लावासे कुर व्यक्ति टोंक गये ओर !खावा हाऊस ' टोकमें ठहरे। यह २३ 
व्यक्तियोका एक समदाय था जिसमें ठा. देर्वासिह ओौर विजयसिहजी थे । नवावसे मिलने ठा. 
विजयसिह गया, जिसके साथ ११ व्यक्ति थे। ठा. देवीसिहको भी बातचीतके लिए बुलाया 
गया था, किन्तु वह्‌ गया नहीं। भेट करनेके किए जो महक चुना गया था उसके चारों 
ओर वारूद विचा दी गईथी। जो दो व्यक्ति भेटक्रे लिए वुलाने गये थे उनमेसे एक व्यक्ति 
नवावको सूचना देनेके लिए इन लोगोको उस मह्मं छोड कर चका आया । ` बहुत 
समय व्यतीत हो जाने पर भी नवाव भटके लिए नहीं आया तव वह दूसरा व्यक्ति भी कुछ 
बहाना कर जाने लगा तो ठा- विजयसिहने उसे जाने नहीं दिया क्यों कि उसे इस षडयन्वरक्रा 
कुछ कुछ आभास हो गया था। अतः ठा. विजयरसिहने उस व्यक्तिको तल्वारसे वहीं 
समाप्त कर दिया । इतनेमे बारूदमे आग लगा दी गई । वह॒ महल उड़ गया ओर १० व्यक्ति 
ठकरुरके समृदायके मारे गये, एक मीना वचा, जिसने दौड कर लावा हाउसमें समाचार 
दिये। वहसे ठाकुर देवीर्सिह रातोरात पैदल भाग कर खावा आये। आते ही देवलीके 
पोलीटिकर एजेण्टको सव समाचार लिखे ।` पोलीटिकल एजेण्ट, देव लीने जांच की ओौर लावा 
वालोका उसे कोई दोष दिखाई नहीं षड़ा। उसने नवावको इस अपराधे सजा दी ओर 
अमीरखाके पौत्रको नवाब बनाया। साथ दही सं. १९२३ वि. में ‹लावा"को टोकसे अलग 
कर ˆ  चीफरिप ' नियत की। तवसे लावा भारतके स्वतंत्र होनेसे पूवं तक सीधा त्रिटिश 
गवनंमेण्टसे संबंधित रहा। देवौसिहके पश्चात्‌ लावाके स्वामी ठा. धीरतसिह्‌, इसके बाद 
रावबहादुर राजा मंगलसिंह, इसके पश्चात्‌ राजा रधुवीरसिह ओर - आजकल वंराप्रदीपर्सिह है। 


ऊपर लिला जा चुका है कि नरूसिहके दूसरे पुत्र राव छाला ये। :राव ऊाकाके ऊदा- 
(उदयसिंह), ऊदाके लाडसिह, राडसिहके फतहरसिह, फतहसिहके कल्याणसिह ओौर कल्याण- 
सिहके तीन पुत्र हए ; रणि, आनंदसिह ओर“ अजवरसिह 1 कल्याणसिह मिर्जा राजा जयसिंह 
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(आमेर)के पुत्र ॒कौीत्िसिहके पास रहते भ्रे। सम्राट ओरंगजेवके समयमे कूवर कोतिसिहके 
साथ करई युद्धो कल्याणसिहने अपने पराक्रमका अच्छा परिचय दिया, जिससे प्रसन्न 
हो कर सम्राट ओरंगजेवने इनको “राजा'का पद ओर कुछ गव जागीरमें दिये। कूवर 
कीतिरसिहके परलोकगमनके पश्चात्‌ निःसटाय ओर दुरदगाग्रस्त हो कर आमेर आये। यह 
इनको रावकी उपाधिके साथ मचिडी नामक ग्राम जागीरमें भला, इसके साथ ही ढ्‌ ग्राम 
ओर मिला। इस प्रकार कुक ढाई प्रामकौ जागीर मिटी। कल्याणसिहुके पश्चात्‌ इसका 
उत्तराधिकारी आनंदरसिह हआ । आनंदसिहका तेजसिह, तेजसिहका मुहन्वत सिह, ओर मृहव्वतसिहका 
उत्तराधिकारी प्रल्यसिह हुजा। यह प्रज्यसिह वड़ा पराक्रमी, कुशल, साहसी एवं महत्वाकांक्षी 
था इसने ही अख्वर राज्य स्थापित क्रिया। इसका वृत्त इस प्रकार हं कि जयपुरके तत्कालीन 
महाराजा सवाई माधवसिंह प्रथमससे इनकी किसी वातमे अनवन हो गई। यह अपनी ठाई 
ग्रामकी जागीर माचिडी छोड़ कर भरतपुरमें जवाहरसिह जाटके पास चले गये। वहा कुछ समयं 
रह पाये थे कि जयपुरको सीमामें विना पहिले सूचना दिये चले आनेके कारण जव।हरसिह 
जाट ओर सवाई माधवरसिह्‌ प्रथमम मांवडेके मेदानमे घोर युद्ध हा । इस युद्धमे प्रतापसिहनं 
अपनी सेना सहित जयपुरका साथ दे कर वड़ा पराक्रम भ्रदशित किया, जिससे महाराजनं 
प्रसन्न हो कर माचेडीकी जागीर वापिस दे दी। महाराज सवाई प्रतापसिहसे फिर इसका 
मनमृटाव होगया। इस कारण महाराजने फिर माचेड़से निकार दिया। अब यह सीधा 
देहरीके बादशाह शाहजआकम द्वितीयकी शरणमे गया । दाहभाल्मने इसका अच्छा आदर- 
सत्कार किया। उसने सं.. १८२७ वि.में महाराव राजाको पदवी, पंच हजारी मनसब ओर 
शाहीमरातवके साथ मवचिड़ीकी सनद कर दी। जिससे जयपुरसे स्वतंत्र होनेका 
अवसर प्राप्त हौ गया। फिर इसने समय पा कर जयपुर ओर भरतपुरके परगने दवा लिय, 
ओर सं. १८३२ वि.मे भरतपुरसे युद्ध कर अ्वरका प्रसिद्ध ओौर परगना भी छीन लिया, 
इसके पश्चात्‌ अपनी राजधानी मवचिड़से अक्वरभे वनालोी। यह सं. १८४७ विमं निःसंतान 
मरे, अतः थाना ठाकुरके पुत्र वख्तावरसिह गोद आकर उत्तराधिकारी हृए। राज्यासीन 
होनेके पश्चात्‌ वख्ताव रसिह॒ तत्काखीन जयपुर नरेश सवाई प्रतापसिहके पासः जयपुर आए 
ओर जयपुर राजके दवाए हृए भ्रामोको महाराजको भेट कर दिया जिससे महाराज वहत 
प्रसन्न हए । सं. १८६० अग्रेजोको युद्धमे सहायता देनेके उपलक्षमे अंग्रेजोसे करई 
परगने राजा वख्ताव रसिहको प्राप्त हुए ओौर इनके . समयमे अग्रेोसे सन्‌ १८०३ ईम 
संधि हुई थी जिसमें वाषिक करका वन्धन नहीं रखा गया । इनके पश्चात्‌ सं. १८६१ विमं 
इनके पुत्र विनयरसिह सिहासनासीन हुए, जिन्होने द्वितीय लावा युद्धमें सहायता भेजी ओौर 
सन्‌ ५७ के गदरमं अग्रेजोकी अच्छी सहायता कौ। इनके स्वर्गवासी होने पर इनके पुत्र 
दिवदानसिह सं. १९१४ वि. में सिहासनारूढ़ हुए । इनके पड्चात्‌ सं. १९३१ वि.मे मंगलसिंह 
राजा हुए । मंगरसिहके पश्चात्‌ सं. १९५९ में प्रसिद्ध जयसिहं गदी पर बंठे। ये बड़ विद्वान्‌, 
प्रभावशाी एवं राजनीतिज्ञ थे। सन्‌ १९३१ ईक गोलमेज परिषदमे इन्टोने निर्भकिता- 
पूरवंक अपने विचार रक्खे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार इनसे नाराज हो गई ओर यह अकवर 
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छोड़ कर यूरोप चले गये, जहौ पेरिसे इनका दैहान्त हौ गया। इनकी मृत्यु पर अग्र 
सरकारने महाराज तेजसिहको इनका उत्तराधिकारी नियत किया, जो वत्तमान टे। 


इस पुस्तक ` खावारासा से संवंधित नरूकावंशी्योका परिचय उक्त पंक्तियोमें दिया गया 

हं 1 जयपुर ओर अल्वर प्रान्तमे कई नरूके कई ठिकानेदार ओर भोमि्यौ हे। ये स्वभावे 
ही राजपूत गौरवानुकूल, शूरवीर, दुढ्प्रतिज्ञ, पराक्रमी एवं उदार हुए है! इनकी कीतिपताका 
आज भी इनके कार्यकलापोके कारण फहरा रही हे । यहौ तक कि नरूकोका बच्चा बच्चाभी 
` पद्धरका बादशाह ” ओर “तीसरे तख्तका स्वामी" कहलाता ह। यह प्रसिद्धि क्यो हुई 
इसको अभी शोध ठीक ठीक नहीं हो पाई ह। कोई इन्हें “पारधके ' कोई ' पाधरके" ओर कोई 
` पद्धरके वादशाह ' कहते हें । मुल्ञ चारणो आदिं करई व्यक्तियोसे जानकारी हई ह वह इं 
प्रकार ठं। कितने ही कहते हैँ कि वरसिंहने कलाधरः आलाको उसकी ही कटारीसे मारा 
था, अतः ये ^ पारधके बादशाह ” कहे जाते हं। "पारव" का अर्थं डिगलमें तरवार है, 
पारी छरी, कटारीको कहते टं । निहत्थे ओर विवश वरसिहने अपनी प्रत्युत्यपन्न वुद्धि ओरं 
कटारी चलानेकी कुशलतासे यह्‌ प्रसिद्धि प्राप्त कीहो तो निःसंदेह "पारथके वादंशाह ' कह- 
छाने योग्य उनका यह कायं था। कुछ यह कहते हँ कि वरसिहने निर्वाण चौहान वीषल- 
देवकी पुत्री्-जिसका संवंध वरसिहके साथ करनेके किए टीका आया था ओर पिता राजा 
उदयकर्णसिहके यह कटने पर कि यदि हम भी जवान होते तो टीका हमारे चिए भी आता, 
उस कन्याको मन ही मन माता मान कर पितासे विवाह करा कर उस कन्याकी संतानोकि 
किए राजसिहासनका परित्याग कर अपनी पत-मयदाका पालन किया। इसलिए वह 
पद्धरका बादशाह कहलाने क्गा। “तीसरे तख्तके स्वामी षके लिए यह कहा जाता हकि 
। निर्वाण चौहान बीसल देवकी पुत्रीसे राजा उदयकणंसिहके दो पृत्र॒थे। बड़े नृसिंह ओौर 
छीटे वालोजी । नृसिह आमेरफे स्वामी हुए । वे वच्चे ही थे। कलाधरः क्ञाकाके मारे जानेके 
पश्चात्‌ आमेरराज्यके भाई वेटोनें (वरसिहके अतिरिक्त) आमेर राज्यके तीन वराबर 
विभाग कर तीनों भाद्योमें वटवा दिथे। आमेरके स्वामी नृसिह रहे, बालोजी अमरसरफे 
मीर तीसरे विभागके स्वामी वरर्सिह हुए1 तवसे तीसरे तर्तके स्वामीका संवंध इनके 
भौर इनकी संतानोके साय किया जाता ह। कु छोग यह्‌ कहते हँ कि किसी मृग समराटने 
किसी नरूका सरदारमे प्रसन्न होकर “पद्धरके वादशाह ओर तीसरे तस्त” कौ उपाधि दी 
थी । एक सज्जनसे यह भी सुना कि सम्राट अकवर एक वार महाराणा प्रतापसे जंगलमें एक 
एकान्तमें पत्यर पर वेठे हुए बातचीत कर रहै थ, उस समय कोई नरूका सरदार उधरषे 
आ निकले । वह बड़ निर्मोक, वीर ओर तरवार चलानेमें बहुत कुशल थे । सम्राट अकवरने उनका 
यह कहकर स्वागत किया “जाओ (पारव के षादशाह्‌,' विराजो” नरूका सरदारने कहा 
कि आपं दोनों सम्राट तो अपने अपने तर्त पर विराजमान हे मेरे लिए स्थान कहौ हें 1 इस पर 
सम्राट अकवरने. उसे एक पत्यरकी ओर इशारा करते हुए कहा किं आपके लिए भी यह्‌ 
तख्त हं । इन ॒वातोको देखते हए कुछ कहा नहीं जा सकता किं सत्य क्या ह ? यंह विषयं 
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शओधकी अपेक्षा रखता द । अस्तु, कृ भी दो यह प्रसिद्धि तो इन नल्कोके साय 

नरूका वंशीय राजपूत, राजपृतोमें प्रसिद्ध वीर, पराक्रमी एवं साहसी हं । इनके सत्साहसं 
च वीरतापूर्णं कायेकि कारण कई कहावतें इनकी प्रगंसामे प्रचित टो गई ह+ उनमेते वें 
दो अत्यन्त उच्च कोटिकी हं-- 


(१) "“नल्कंको नरूका मारे, ओर कं मारं करतार्‌। "' 


(२) “नकरूको कटारी न्याय वांधे, तखतका वणीसूं तोड स॑व । 

चास्तवमें इन नरूकोके यदाका वणन करई क्वियोने कई प्रकारसे करं मां भारतीक 
सवा की ह प्रस्तुत ग्रंथ “ लावारासा" मे वणित प्रसंगोके समय पिंडारी दं पठान दस्युभके 
आतंकसे राजस्थान वड़ी ही डंवाडोक स्थितिमं हो गया था। स्यान स्थान पर राजस्थानीयं 
जनताके जानमालकी वहत ही हानि हई थी । इनं दस्युओंका दमन करनेकी राक्ति उस समयं 
किसी भी राजस्थानीय रियासतमें नहीं थी । एमे विंकट अवसर पर इनं नल्काओंने स्थानं 
स्थान पर, केवल अपने वाहुवलसे, इन क्रूर दस्युओसे मुकाबला कर जौ वीरत्वं प्रदशितं 
किया है, वहू प्रशंसनीय एवं गौरवयुक्त कंसे नहीं कहा जा सक्ता ? उस वीरत्वने कवि्योकीं 
वाणीको जनताकी ओरमे कृतज्ञता ज्ञापन करनके ल्िएि वाध्यं कर दिया । परिगामस्वरूप 
नरूकोकी प्ररंसामें स्फ़ट छंदों ओर प्रवंध ्र॑योका निर्माण हुआ । ‹ कदाना ` (माधो राजपुराका घेरा) 
ओर द्वितीय लावा युद्ध विषयक वणन अन्य क्वियोकिं भी प्राप्तं हए हं, जिनका सं्लिंत्त 
परिचय दे देना अप्रासंगिक न होगा। 


संवत १८७४ वि मँ (लदाना युद्धकी समाम्तिका वर्ष) महाकविं श्रीकृष्ण भट्टके 
प्रपौत्र महाकवि. मंडनन २१५ छंदोमे (दोहा, सवेया, कवित्त, चौपेया, अल्ना, अङ्डिल्लक 
पादाकुलक ओौर सारंग) “भारतचरिव'"का निमणि किया था। इसमें सवंप्रयम चौपया छदम 
जगदम्बाकी स्तुति को गई हं। फिर रवि कल्के वंशक्रममे प्रसिद्ध प्रसिद्धं रधुवंशियोके 
नाम देते हुए, इस कुलम नरूसिहका जन्मवर्णेन दे कर भारतसिहके पूर्वजोके नाम प्रशंसा 
सहित दिये गये हें । कविके अनुत्तार उनका क्रम इस प्रक। र ह्‌- न रूसिंह, दासा, करमचंद, संसमल, 
कानहासिह, केदावदास, उग्रसिह, रघुनाथ, अजवसिंह, मुक्‌दसिंह, केसरीसिह, सावत सिह, मदनसिहं, 
जीर भारतरसिह। भारतक्षिहिको परशंस्ाके पश्चात्‌, कावा युद्धम जो भारतरसिंहन पराक्रमं 
दिखाया था उसका वर्णेन दिया गया ह । इसके पश्चात्‌ क्रमसे भारतसिहका माधोराजपुराके' 
किलेको, महाराज स. जगतसिहकी महारानीसे, जो महाराज मानसिहकी पुत्रा थी, 
छन कर अपने अधिकरारभें करना, महाराज मानसिहका अमीरखांको किला वापिस दिलानेके, 
लिए कल्िखना, अमीरलांका भारतसिहको किला वापिस दे देनके लिए लिखना, भारतसिहका 
अवसर पा कर अमीरखांके वीवी वच्चोको पकड करं माधोराजपुरेके किलेमे छा करः 
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२८ खावाराता 
रखना, अमीरखांकी चढ़ाई ओर किलेको धरना, नरूके राजपूर्तोका स्थान स्थान से आ कर्‌ 
इस युद्धम सम्मिलित होने आदिका वर्णन दे कर कविने युद्धवर्णन, अरि पलायन वर्णन, प्रतापवणन, 
सुयशवणंन, हयवर्णन, गयवर्णन, तरवार वर्णन, दानवर्णेन, दिनचर्या वणन, आशिर्वाद ओर ग्र 


निर्माण वर्णन दे कर, ग्रंथ समाप्त किया ह+ पाठ्कोके रसास्वादके लिए इस प्रंधके कु 
उद्धरण देना अनुपयुक्त न होगा? ` 


॥! श्रीगणेशायनम: 1 
अय भारत चरित लिख्यते । तहा प्रथम मंगलाचरण 


छंद चौपेया 
जगदम्ब भवानी, सव जंग जानी, रगभरी सरसानी ; 


नित सुखसों सानी, रहत अमानी, ब्रहमवखानी, रानी ! 
सवकी हं कारन, दीखत पार न, वेरिनि फारन गानी; 

सुख संपति सरसं, सव गुन वरस, देवनने मन आनी ॥ 
म्‌डककी माका, सोहत आका, सिघ विसाला चदृढी 

देवनके तारन, रक्कस मारन, तरल तेग॒ जिह कट्ढी ! 
हाथिनकी छाका, वसन रसाला, नन महा मद मद्ढी 


सेवकको सुंदर, करन पुरंदर, दन अभय वर पद्ढी ॥ 
नैननमे ज्वाला, रहत उजाखा, तीन भवन प्रतिपाला ; 

आनंदकी साका, प्रगट विलाला, जगमगात ससि भाला) 
सुंदर मख सोहे, मनक्‌ मोहे, हार मक्त भरि थाला ; 

सपन के गहने, अंगन रहने, भगत इच्छकं ढाला ॥ 
जा विन कोई, पिके होई, महाकालकी प्यारी; 

अंगनकी सोभा, मनकी लोभा, कोटिन ससि उनिहारी । 
मौसनके परवत, खात सु सरवतः, पिवत रुधिर रस भारी ; 


बेदनमें राजे, सव गुन छाज, कोटिन रवि छवि धारी ॥ 
एेसी' यह बानी, चरित अगांनी, कवि ` मंडन ` मूख आ 


पारथ सम भारत, को भरि आरय, चरित सुभग वनवाई । 
रसमय घरि वाते, जीति सुनाते, छदवंद छवि छाई ; 


मल आफताव, महताब प्रतापदहि, सुजस जगत सरसाई ॥ १॥ 
संग रजा महमद अकन्बर ओ महताब फजल्लहि गायो; 


| सेर महा जमसेर, आखूनहि आदि जमेयतसों सरसायो । 
` तोबनकी दिय मार, घमाघम केते दिनान लों बंव बवजायोः; 
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-सभिका ९द्‌ 


भारथ तेग नचाडके ˆ लावा ' सो वीर-ांमीरखां मारि चलायो ॥५ ८ 
जासों सदा अंगरेज डर्यो करे, मीरखांसों निज सेन सजाई; 
घेरा दियो चि आइके खावाके गोलनकी वरछछार देखाई? 
“ मंडन " हल्टे किये कितने जहौ भारयने तहु तेग नचाईः; 
काटि पठाननके गन संभूको मुडकी माल गरे पह्राई ॥५५॥ 
कोई न जिनके कखे न नख नननसो, तिनको मिले न अव पेन्हनकों तनियां । 
सोती सुख सेजनपं सदा अव भूखी भई, फिरत हं देखती दुकाननमें वनियां । 
' मंडन ' महीन्द्र राव मदनके भारत्रने, कनी हं कितेकनको हरं हूर कनियां ! 
दखनसों छाय घर जाय जाय दुनियाके, पनियां भरन लागी सवं तुरकनियां ।॥ १५२॥। 
यह्‌ भारतको चरित मे, कीनो मति अनुसार । भूलचूक जो होय सो, खीजौ सुकविं सुवार २०७] 
राजकाज सगरो लिख्यो, सवं ज्‌द्धकीं रीति । जंग जीति 'मंडन' कही, भरथसो कर प्रीति ॥२०८॥। 
कट्यो अरिनको नास यहा, कट्यो तेगको ताव 1 जस प्रतापके संग सव, क्यो र॑नक्रो भावं ॥२०९॥ 
कटी फौज सव गढ़ कटे, मगिया कही उदार । हाथी हयं हाजर कहे, क्यो नाच र॑गधार ॥२१०॥ 
दसरयन्‌प सुत रामसिय, दोउनको रंगरूप । 'मंडन' कविने सव कल्यो, छि खिकं छंद अनूप ।॥२११॥ 
नो रस यामे धरे, टखि हं रसिक सुजान । नखसिखसो ईटि ग्र॑थमे, छिखि भा रथकं गान ॥२१२॥ 
सव विधिसों सगरे चरित कहे ग्रंथ वधि जाय) ताते यह्‌ संछेपसों कीनो ग्रंथ चनाय ॥२१३॥ 
आश्िवादषणन कवित्त 
आगे को हमेस वेस जंगनके जी तिवेके, हायिनके सीसपे निसान चदिवो करो) 
कंचनसों मोती मनि मानिककी संपत्तिसौ, मुल्क ओ मवास मदिवो करो । 
“ मंडन '' असीस दकं मानी मानि मोज ठकं, गडि गडि छंदनके वंध पदिबो करो | 
गंगा सम सुजस समेत राव भरयको, रेन दिन प्रवर प्रतापं वदहिवो करो ॥२१४॥ 
संवत दस सत आठ सत, चोहोत र सावन मास । सुदि तृतियाके दिन कियो पूरन चरित प्रकास।।२ १५॥। 
इति श्रीमद्विद्रत्करु चूडामणि कवि ककानिध्यपरनाम श्रीकृष्णमहात्मज कवि सरस्वत्यन्याभिषेय 
दारिकानाय सूनू कवि ब्रजपा तनयं देवपि वर मंडन कवि विरचित भारत चरित्र सम्पूर्णम्‌ । 


दूसरे ग्र॑थमे लावाके द्वितीय युद्धका वर्णन लावानरेश मंगलसिहके समयमे अलवर 
रियासतके गूजूकीके निवासी वालावक्सं कविने ˆनरूकुल सुयश ' नामसे १३४ क्षमा छदमें 
किया ह। इसं छोटेसे भ्र॑थमें कविं, मंगलसिहका यरवणंन करनेके हेतु जगदम्बाकीं प्राना 
करता ह । तत्पश्चात्‌ लावाके बाहर तलाबके किनारे शिवं मंदिरका वर्णन, करणसिहकीं 
पूजा, एक मुसल्मानका मंदिरमें जूते पहनें आने, ` करणसिहका उस पर कटारीसे आक्र- 
मण करने, मुसलमानका करणसिहरकी तलवारसे मारेजाने, इस घटनाके समाचारका लावा 
पहुंचने, ओर वहांसे कुछ सुभटोके आने ओौर म्‌सलमानोको मार डालने, एक वालकका बच- 
कर टोक जा कर वजीरुटोकाको पुकारने, ओरं उसके जावा पर चढ़ाई करनेका कविंने 
वर्णन क्रया है। इसके बाद कविने ठोकके हायी, घोडे ओरं सेनाका, लावाके वीरोका, 
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० लावारात्रा 


इस ॒युद्धमे सहायताके चल्ए जो आये उनके नाम, उणियारे ओर अख्वरकी सहायताका 
ओर उनका युद्धवणन दे कर अंतमे मंगखसिहकी प्रशसामें ग्रंथ समाप्त किया ह्‌ं। 


अव अंतमे यह्‌ सूचित कर देना उत्तम होगा कि इस प्रंथके पृ० ६ के छन्द संख्या 
३४ मे, पुऽ १३ के छद संख्या ४३ में, ओरपु० ८३के छंद संख्या ३५ में जो स्थान रिक्त दिखायं 
जा कर पदोको अप्राप्ति दिखाई गई है वह्‌ ठीक नहीं ह । वास्तवमें मेरे पास जो हस्तलिखित 
प्रति थी उसमें दोहा, सोरखा, ओर छप्पय छदके अक्तिरिक्त॒पद्धरि, मोतीदाम, भूजंगप्रयात 
आदि छृदोके दो दो पदों पर टीख्द संख्या दी गर्द हं। यह्‌ मु ठीक माटूम न होनेके कारण 
छंददास्त्रानूसार छंदके चारः चार चरण ले कर मने पदों पद छदकी संख्या दी। इस प्रकार 
कृरनेसे इन छृदोमें कटीं बाद एक चरण कम हो गया, मैने यह्‌ समज्ञा कि प्रतिक्िपिकारकी 
भूलसे यह चरण जिखनेसे रह गये हँ, अतः भविष्यमें दूसरी प्रति मिलने पर ठीक कर. सकने 
के लिए र्क्ति स्थान दिखला कर पद कमीकी सूचना दी। किन्तु पुस्तक प्रेस मेँ चले जाने 
ओर मुद्रित हो जाने पर श्रद्धेय मुनि श्री जिनविजयजी महाराजको, खावारासाकी एक अन्य प्रति 
श्रीयत ठा ° सौभाग्यसिह्‌ जी, भगतपुराके सौजन्यसे प्राप्त हुई, उसे देखने पर सव समज्ञमं आ 
गया । कविने मोतीदाम, पद्धरि, भृजंगी, निसाणी आदि छंदोके १०-१२-१४ जितने भी पद 
बनाये उनक। एक ही छंद संख्या दी हं 1 अतः अन्य प्रतिके अभावमें यह जो भूल हौ गई 
उसके लिए पाठक क्षमा करेगे । 


इस श्रय “लछावारासा'मं रब्दा्थं व॒टिप्पणियोके देनेमें मु स्वर्गीय श्रद्धेय हिगलाजदानजी 
सेवापुरा वालों तया श्रद्धेय वारेठ मुरारीदानजीसे पूर्णं सहायता प्राप्त हुई हं। दूसरे शब्दों 
यह कहा जाय कि यह कायं इन्दं दोनों महानुभावोका टह तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं 
होगी। मं तो आप दोनों महानूभावोकी कृपाके किए सदा ही तन्न रहुंगा । इसके अतिरिक्त 
ग्रथ कौ भूमिका ल्िखनेमे श्री हेनरी टी. प्रिसेप साहवबके अमीरनामेके अंग्रेजी अनुवाद 
ठा. नरेन्द्रसिहजीके {1117 १९६८७४८ 2४168. मृन्दी देवीभ्रसादजीके “ आमेरके राजा 
श्रीहनुमान शर्मा चौमूके “ नायावतोका इतिहास ” श्री नामनाथ रत्नूके “ इतिहास राजस्थान 
ओर श्री असगरजली आवरूके ˆ तवारिखे महम्‌दावाद "से सहायता ली गई हं । अतः इन महानु 
भावोका अत्यन्त कृतज्ञ हु । भूमिकाके संशोधनमें श्रद्धेय श्री मुनि जिनविजयजी महाराजका पूर्णं 
हाथ रहा हं तथा पुस्तकके प्रुफ संशोधन ओर संपादन कार्यमें उचित परामके लिये श्री पुरुषोत्तम 
लालजी' मेनारीया, साहित्यरत्न ओर श्री गोपालनारायणजी पारीक एम. ए. का पूणं आभारी हूं । 

वास्तव में, प्रस्तुत ग्रन्थको, इस रूपमे प्रकारित करने-कराने का सव श्रेय श्रद्धेय मुनिजी 
महाराज श्री जिनविजयजी को हं जिनने राजस्यान पुरातत्त्व ग्रन्थावकि दारा इसका प्रकारान 
करना स्वीकार कर, ओौर समय समय पर करई प्रकारकी प्रेरणाएं दे-कर, मृक्षे प्रोत्साहित 
किया । मे इसके लिये, अन्तमं पुनः मुनि जी महाराजके प्रति अपता अनन्य कृतज्ञभाव भ्रकट करता ह । 


-महताब चंद्र खारेड 
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कः 
वा 1 1 श 


कविया गोषालदान अिरचित 
कूमंवंश यशा प्रकाशं 
अर्षर्‌ नब 
ल43-38423.41 


ण चव्य 


दोहा 


ग्रलिक इंदुः कूजर तुचा, मुंडमाल वषु हारि) 
ग्रहि भूषन विजया भखी, जय जय जय त्रिपुरारि ॥ १॥। 
किये नरूकन किलम भिरि, किते जुद्ध उन्मत्त । 
प्रथम 'मान' “जगतेश'की, कहं केलि कलहंत ।२॥ 
जग प्रसिद्ध॒ (जयसाह' नृप, तिनके (मधव नरेश । 
'माधव'के "परताप" नुप, पातिलके जगतेश ।1३॥। 
उठी “मान' पति जोधपुर, जैपुर-पति “जगतेश' 1 
परयो बेध नृप दुहन. उर, हिय कपिय दुह देश ॥४॥। 


# 
नि थ थ ति णि सा त ७ ज त 9 जा = ० 


0 


अलिक = अलीक, निरकलंक ॥ कुजर = हाथी । तुचा = त्वचा, चसड़ा । छारि = राख । 
विजया = भंग ! भखी = खाने वाले। 

नरुकन = नरुके राजपूत । फिलम = कलमा पद्ने वाले अुसलमान । भिरि = भिंड कर । 
मान = जोधपुर नरेश मानसिह राठोड जिन्होंने सं° १८६० से १६०० तक राज्य करिया । 
जगतेश = जयपुरेश जगतसिह कञावाह जिन्होँने सं. १८५८ से १८७४ तक राञ्य 
किया । कलहंत = युद्ध । 


` जयसाह = सवाई जयसिहं जिन्दोनि जयपुर वसायाः ओर अनेक स्थानों पर॒ ज्योतिष 


यन्त्रालय बनाए । मधव = महाराजा माधव सिह प्रथम निन्होने सन्‌ १८०७ से १८२४ 


तक राज्य किया । पातिल = महाराजा प्रतापसिह ब्रिजनिधि छवि । 


उठी = उस तरफ । बेध = श्रता । 
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२ कृविया गोपाल्लदान विरचित 


चापावत पोकरण-पति, प्रबल "सवाद खिज्ज। 
बदल चदयो नृप मानसो, बह्यो कलहको बिज्ज ।५।। 
कलह विज्ज ता दिन बह्यो, लांरां “घंकल' लाय । 
श्रानि मिल्यो 'जगतेश'सं, यम॒ जुध करिय उपाय ।६॥ 
साम दाम छल-चिद्र करि, नृप हिय रुचि उपजाय । 
मनहु मेघ बसि बात मंडि, चद्यो कच्छ-क्‌लराय ।1७॥ 
चदयो सुनत “जगतेश'कों कटी "मान यह वत्त । 
हय फोरहि क्वाह धर, जीति करहि श्रपदत्त ॥८॥। 
छंद नाराच 
चढयो नरिन्द मानयं, उदं दिशा प्रयानयं। 
मनो समुद्र ऊभले, रठौर भ्रानि कै मिले ॥६€।। 
वजे निशान नदह्वं, मनो कि घोर भहूवं। 
उचछाह्‌ ज॒दढधको बद्यो, कनोज-ईदा लो चद्यो ॥ १०॥ 
सुभदु सख्ख सक्र, लसंग लक्ख पक्खरं | 
धरा श्रडोल इल्लयं, गज्‌ निशान खृल्लयं ।११॥। 


जि भि जिः जिः = जि अति आ = त जि सि चि ति ति = 


४५. पोकरणपति = पोकरण (मारवाड) के स्वामी सवाईसिह । खिग्ज = करोधित होकर । 
बदल = खिलाफ होकर । बल्यो = वोया गया । विञज = बीज । 

६. लांरां = पीदं । धृकल = धोंकलसिह॒ जिनको जोधयुरकी गदीका हकदार बनाकर 
युद्ध हआ । यम = इस प्रकार । 

७. वात = हवा । 

८. बत्त = वात । हय = घोड़ा । अपद त्त = अपदस्थ, अपमानित । 
उदे दिशा = पूरव दिशा । उद्चले = उ्मलना, उफणना, मयादा छोड़ना । 


१०. नदवं = नाद, शब्द्‌ । भदवं = श्रादपदके मेघ। लों = इस प्रकार । कनौज ईश = राठौर 
पति मानसिह । 


११. सख्ख, सक्खर = श्रेष्ठ शाखाके । लक्ख = देख कर । पक्रं = पाखर । गज्‌. = 


हाथिर्योके । 
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कूम वंश यशं व्रकाश (ज्वार) ्‌ ३ 


रजीनि भान स्क्कयो, मनुऽधकार मुक्कयो। 

विदधोह चक्क चक्कयं, प्रनेक बीर वक्कयं | १२॥ 

विमान व्योमतं भरे, भ्रनेक रंभ उत्तरं । 

महेस मु उमालको, चल्यो करीनि खालको ॥१३॥। 

ग्रसोम जंत्रले मुनी, अ्रलापि वीरको वुनी। 

मनक बालकों गृडी, अनेक ग्रद्धनी उडी ।।१४॥ 

सरनव्बतं चम्‌ जुरे, परब्वतं सर्‌ परे) 

उडीक मान कं पती, चदढ्यो न क्यों जगत्पती ॥१५॥ 
दोहा 

यम श्रागम सुनि 'मान'को, परबतसर जुध थप्प। 

तरेपन तुड कचवाह-कूल, मिले आनि अरप अप्प ॥१६।। 

'्रभयसिह' नुप खेतडी, चढे जु दलको सज्जि। 

'लिदमणएा' चडियो 'महएसर , पूर नगारे बज्जि।। १७॥ 
दप्पय 

"रायचंद' दीवान, 'रावचंदह गोगावत । 

'लघछो' फतेपुर नाथ, रावराजा शेखार्वेत ॥ 

राजापति “खंडपुर,' नवल" दतां, पति निडर । 





१२. रजीनि = रजसे । भान = भालु, सूयं । सुनंऽधकार = मानो अंधकार । मुक्कयो = ट 
गया हो, फैल गया हो । बिदोह = वियोग । चक्क = चकवा । चक्कयं = चकवी । 
बक्कयं = बोलने लगे । 

१३. रंभ = अप्सरा । करीनि = हथनिर्योँकी । खालको = चमड़ेके लिए । 

१४. असोम = अशांत, नारदकी वीरणका नाम । बाल = बालक । गुडी = पतंग । 

१५८. सरब्बतं = सव । चमू = फ़ोज । परज्बतं = पवैतसर गांव । उडाक = उडीकना, 
इन्तजार करना । यती = इतनी । । 

१६. यम = इस प्रकार । थप्प = स्थापित करके । त्रेपन तुड = तरेपन शाखा्ओके । अप 

, : अप्प = अपने आप । 

१७. खेतडी = राजपूतानेमे शेखावाटी भ्रांतका एक प्रसिद्ध नगर जिसके शासक राजा 

कहलाते है । महणसर = शेखावाटीमे ठिकानेका एक गांव । 
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१८. 


१६. 


२१. 


कविया गोपालदान विरचित 


पद्धरको पति साह "भीम' 'उनियारे' भ्रुर ॥ 
धूलोः "सिलाय' राजावता, 'नाथावत' खांगा मिले । 
जोधपुर कवन दिल्ली तखत, एक पहर विच उत्थलं ॥ १८॥ 

तरेपन तुड क्वाह, साख साखारां सुभद्रां । 

ददल पंदल मिले, -यवन हिन्दु गज थद्भां ॥ 

"नीकां पति सुरतेश भ्रानि मिलियो मधि जेपुर । 

रहै रानि हकदार, किते गजवंध नरेसुर ॥ 
हेदरावाद सियी हलखि, सबल जांनि सरनो गह्यो । 
हय दीन तदिन जगतेराके, मीरखान चाकर र्यो ॥ १६॥। 

दोहा 
मीरखान चाकर रह्यो, जदन भूपके सत्थ । 
तदन बध्यो बट बीज लो, कहंस भ्रागम कत्थ ॥२०॥। 
खन्द ब्रोटक 
जगतेश फवज्ज प्रवंधु करे, भूव कंपित भार दिगीश डरे! 
मन ग्रान महीपनके प्रजरे, किनपं वसधा-पति कोप करे ।॥२१॥ 


लो = लछमणसिह॒ सीकरके राव राजा । खंडपुर = खण्डेलेे स्वामी । नवल = 
नवलगदृके स्वामी । दाता पति = दांतां नामक ठिकाणेके स्वामी, यह जयपुरसे 
पदिचम मे दै । निडर = निडर । पद्धरपतिसाह = नरुके राजपूर्तोको पाधरके बादशाह 
कते द । उनियारे = जयपुरसे दक्िणपूवमें दै । धूलो = यद जयपुरसे पूर द । 
कलाय = यह जयपुरसे दक्षिणम दहै । ये सव जयपुरके ठिकाणोके नाम दै । 
उत्थख = उथलना, विजय करना । ; 

देदल = घुडसवार ष़्ौज । थद्र = समूह । बीकांपति सुरतेश = वीकानेरके स्वामी 
सुरतसिहजी जिन्होने सं० १८४६ से १८८५ तक राज्य किया । मीरखान = अमीर- 
खां पठान, जिसको अंग्र जनि इस युद्धके परचात्‌ टाक आदिं इलाका दिलवाषर 
नवाब बनाया । चाकर = नोकर । दद रावादी सिधी = देदरावादी रिसाला नामक सेना 
दल जो रुपयेके प्रलोभनसे लड़ा करता था ओर दटमार करता था । 


जदन = जिस दिनि । सत्थ = साथ । तदन = उस दिनसे । बध्यो = कडा । बट 


बीजलों = बड बृ्तके वीजकी तरह । 6 
फवञ्ज = फोज, सेना । आन = अन्य  प्रजरे = ज्वलित हुए 
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कूम वंश यश प्रकाश (लावा) ५ 


सव रात्रूनके उर दोक वढचयो, करि कोप कटी क्वाह चढयो । 
ग्रपग्रप्प उकीलन खत्त लिखे, जयनम्र मंडोवर ईश धखे ॥॥२२॥ 
धि लोयन कोयन खून भरे, दहुघां उन्मत्त मतंग श्रे । 

करि कोप चद्यो नुप मान उठी, उमड़यो घनलों कद्वाह्‌ स्र ठी ।(२३॥ 
सुनि ठोर परी सदनदनके, परि दिल्लिय सोर रवहनके । 

सव सूरसनाहनि टोप सज, लखि श्रातुर कातर प्रान तजं ॥२४॥। 
सत पंच करीगन कोर वने, मनु कज्जल कट धरागसमने । 

लख तीन हयं सपतासनती, रथ पवितनकी न मई गिनती ।२५॥। 
भ्रय॒तं शर ऊटन सोर भरे, रात षोडदातोप तयार करे । 

जकरे रत जोम जवान मृजां, करि मंजन धूपि नवीन धुजां ॥२६॥। 
द्विज आनि लिखे जय जंत्र जिते,पदि के रत चंडिय जाप किते । 

मुख मंडि सिदूरनि रत्त किये, ग्रज एड महिष्षन भक्ख दिये ॥२७॥ 
जरदोजनि हेम ध्वजा सरफं, तडिता घन बीच मनो तरफ । 
ललकार मुखां सत जुदवि लगी, इभ भष्षनि वाघनि सी उमंगी ॥२८॥। 


आ जि जो जि जि ज जि जो अ अ र 


र्र्‌. 


कटी = कदां, किस पर । उकीलन = वकीलोंको । खन्त = खत, पत्र । धखे = क्रोधित 
इए । 

धसि = क्रोध करके । मतंग = हाथी । उठी = उस तरफ । अटी = इस तरफ । 
दुहुघां = दोनों तरफ । 


सदन इनके = युद्धके नगारे । डिल्लय = दिल्ली । रव दनके = मुसलमानोके । सूर = 
शरवीर । सनाह = बख्तर । कातर = कायर ! ठोर = चोट । ्‌ 
सतपंच = पांच सो । करीगन = हथिर्यांकी 1 कोर = किनार, पंक्ति । लखतीन = तीन 
लाख । सपतासनती = सप्ताश्वोके संबंधी । 


अयुतं शर = पद्रह हजार । जकरे = पकड़े हए । जोम = जोश । धूपि = धूप खेकर 
सोर = वारूद्‌ । 


अज = बकरे । एेड = मंड महिषन = भसे । भक्ख दिये = बलि दी । 
सरफै = सर सरावे उद, दिल । तडिता = बिजली । इम = हाथी । 
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६. 


ऋ ॥ 1 


२२. 
२६. 


२९. 


कविया गोपालदान बिरचित 


भरि पेटिय सोर महोरह की, मद शूकर बाघ मुखी मलकी । 
मग दीरघ तोप किती मचले , उन्मत्त करीगन लागि टले ।।२६॥ 
भिरि पाहुन नालन श्रागि भरे, हथ-पौरन भूमि दरार परे । 
सर वापिय कूप्पन सुक्क परं, थल बित्थुल नीर थलो निकरे ।॥३०॥। 
मुनि सिधुनि तोय ततो उद्धरे, इलि दीरघ श्रद्रिन भ्रंग भिरे । 
सिर सेस हजार मनी सरकी, भर पीठ कमदुहुकी थरकी ॥३१॥। 
गजराजनि पिद निसान खले, वर्षा ऋतु मानहुं सांभ फुले । 
प्रन्‌ पाय पताक किते उरे, उडि बात समूह्‌ मतं सुर भं ।३२॥ 
भव जन्तु मृगादि थके पकरे, नभ जन्तु पर्‌ थकि भूमि परे । 
उडि रज्ज धरा भ्रसमान गई, मनु भूमि पुकारन भार मई ।३३।। 


पचरंग रठौरनति दिद्विरियं किय श्रानि मुकामहि मिदुरियं ॥२३४॥ 
दोहा 
कियो मुकामहि मिहुरिय, लूटन लग्गे देह । 
'मानसिह' 'जगतेश' दुह, जुध कज चढे नरेद ॥३५।। 
। छद्‌ त्रोटक 
कृछछवाह रठोरनि कोप बढे, दुह श्रोरः तुरंगन पिद चढे। 


दुहुं रोर गाजो सिर ढाल खरी, चहुं ्रोर नगारन ठोर परी ॥३६॥। 


सोर = बारूद्‌ । महोरह की = आगे की । म शूकर वाघ मुखी = मच्छी; सुअर ओर 
वाघके मुहवाली तोपे । मग.-. . -टलै = मागेमे बडी २ कितनी ही तोप चल रही 
है जो मस्त दाथियोंके धक्कोसे आगे बढ़ाई जाती दै । 

पान = पत्थर । नालन = घोङोकी टापमें लगा लोहा । पौरन = घोडेको खुर । 
वापिय = बावडिये । कुप्पन = कुञ । सुक्क परे = सूर गये । थल चित्थुल नीर 
थलो निकले = थलके स्थानपर पानी, ओर पानीके स्थान पर स्थल निकल आया । 
मुनि = सात । उद्धरे = उद्धलने लगा । अद्विन = पहाड़ । ततो = तति, समूह्‌ । 

निसान = पताका,ध्वजा । अनुपाय = बिना उपायके । मते = अपने आप । 

पह" = परोसे, पंखसि । भिट्ररियं = मीठडी नामक गांव 4 

नगारन ठोर परी = नक्कारों पर चोट पड़ने क्लगी । 
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२५७. 
३८, 
२६. 


४१. 


४२. 


४३. 


कूं वंश यश व्रकाश (लावा रासा) ७ 


दृहुं श्रोर बनी चतुरंग ब्रनी, दहु ग्रोर करीनकि कोर वनी । 

दृह श्रोर पताकनि पंक्ति खुली, दुं श्रोर हलाहल कोर हली ॥३७॥ 
दुहुं, ग्रोर उदग्गनि खग्ग क्रिये; दुह श्रोर तुरंगन वर्ग लिये । 

ठननं किय कूजर घंट सुनि, घननं किय पक्खर श्रंट॒घनि । ३८ ॥ 
हननं किय श्रातुर होय हयं, भननं किय भेरि भयान भयं । 
खननं किय खापन खग्ग तजी, सननं किय गिह्नि पंख सजी ॥३&€॥ 
मननं किय कांभर रभ भरे, रननं किय तत्थ रोर सुरे । 

तिह ठोर रठोर अरनी बदले, जगतेश नरेराहु ्रंनि मिले ।।४०॥ 


दोहा 


मानहु कलटा श्रानरत, निज पति निवल निहारि । 
सकल मिलें जगतेशसू, एक कूचामनि टारि ॥४१॥ 


छंद पद्धरी 
जुदन मान राजान जंग, नच्चे नभूत बेताल संग। 
बज्जी न तेग तुद न बाढ़, गज्जे न तोप मानहु अषाढ ।४२॥ 
बक्के न बीर श्रारान श्राय, छक्के न श्रोन जोगनि श्रघाय । 
खांपन उखारि बाही न खग्ग, भोकी न तेग ताजी न बग्ग ॥४३।। 
बज्जे न जंत्र मुनि मेक तार, अच्छर भ्रनेक गई निराधार। 
घायल श्रसाद्धि डोले न घुम्मि, सानीन श्रोनतं रंग भूस्मि, ।।४४॥ 





सनो = फौज । छोर = पछि । ्‌ 
उद्ग्गनि = ऊंचे । खग्ग = खङ्ग । बग्ग = बाग, ठगाम । अंद = आंटिये, कड । 


खापन = तलवबारका स्यान । 
तत्थ = वहां | सुरे = यड गये, बदल गये । 


कचामनि = छचामन बाले, ्चामन जोधयुरभें एक ठिकाना दै । 

बाद = तलवारको धार । | 

आरान = युद्धम । छक्के = तुप्त ोना । बा्ठी = बलाहै । ताजीन = घोड़े । 
मेक = एक । असाद्धि = असाध्य । सानी सानना, भीगोना, गीला करना । 
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८ कविया गोपालदान पिरचित 


दोहा 


तत्ती तोप न 'मान' किय, लिय न खग्ग जमदद्ढ । 

पूगो मुसकल जोधपुर, गढ़ चद्‌ पकरयो गद्ढ ॥।४१५) 

लगो लैर करम कटक, मानुह्‌ सिधु दिलोर। 

किय (्धंकल' नागोरपति, दियो जोधपुर जोर ।।४६॥ 

छष्पय 

मास च्रिगुन मोरचे, जगे मंडोरहि मंडिय। 

करि मुरधरा विरान,'मान' भुव हुकम उचंडिय । 

दे 'धंकलं' नागोर, थान . थाना रप थप्पिय । 
मानव पगां मिलाय, पहुमि राठोरन श्रप्पिय । 

नृप मान रह्यो तप बल तदन, धमं रठोरन हारियो । 

जोधपुर हंत जगतो नृपति, फिरि जयनग्र पधारियो ॥४७॥। 
तोरन कलश पताक, तानि वित्तान घरोघर । 
राजा द्वार उहार, इद्र म्रागार सरोभर॥ 
हाटकमय श्रावास, जटित मानिक मोताहल । 
दर परदे जरदोज, सयन श्रतलसूसां मुखमल ॥ 

खुलि यंत्र यंत्र धारा चलित, मिलि कद्र केशर मलय । 

दीतल सुगंध श्रानंदमय, मंद संद मारुत चलय ॥४८॥ 
भूपति चित भामनी देह दामनि धरि दंभनि । 
मानहु कामनि काम, रंभ लाखि होत अचंभनि॥। 
मिलि समह गायनी, गमन उनमत्त करीसम । 
खरी भूप बसिकरन, भ्रानि सब इद्र परी सम । 


शिक । 





४५. तत्ती = गमे । जमद = कटारी । 
७. उचंडिय = हटाकर । अप = अपने । 
धरत. यंत्र यंत्र = वारे, ष्ठंवारे । 
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- क्रमं व्रं यश प्रकाश (लावारासा) 


क 
~ ~ ~ 


बीएादि मधुर इत्यादि वर, सुखद लाय ध्यनि सुच्छना। 
पंचम निषाद संगीत मिलि, ग्राम ` ताल सुर मुच्छना ।।४६॥ 
लंक लचकि कुच उचकि.नृत्य गति वक्र सरल चलि । 
डलि कृंडल चख॑.चलित,उर कि कूत्तल हारावलि ॥ 
गरंग उलटि पट पलटि, कवु ग्रीवा करि वकित । 
थग थुग॒ ततथेय, वजत मंजीरनि संक्रित ॥। 
मुर पंच भ्रष्ट वय भेद तिय, पंच भावदल हाव युत । 
दंपति प्रवीन रति कोक विधि, दिन दछिनदा संभोग रत ।५०।। 
नहि मंडं दरवार, रहत भूपति भ्र॑तहपुर । 
क्रम दल वित्थुरिथ, गमन श्रप श्रप्प घरोधर ॥ 
मद श्रास्रव उनमत्त, कमठ-कूलपति कामास्य । 
"रसकपूर' बस भयो, एक रस उर श्रभ्यासय ॥ 
यम ॒सुनिय वत्त पति जोधपुर, जंपुर पति नन सज्जियो। 
नृप मान तदन श्रवनिय श्रदन, मीरखलांन मंत्री कियो ॥५१॥ 
कपट द्रोह करि किलम, प्रथम मारुस्थल लुद्टिय । 
बहुरि आन नागौर दगे स्वाई' सिर कट्टिय । 
तज "धूकल' नागोर, मान-मय मानत भग्गो । 
भयो तदन दमजोर म्लेच्छ श्रसमानह्‌ लग्गो ॥ 
नृप^मानः बंधु हुई मानकथ, किरम कुप्पि कोनो कहर । 
करि बद्ध प्रबल चतुरंगने, फिर लूषहिय दूढार धर ॥५२॥ 
इतिश्री कू्मयश म्लेच्छविध्वंस कलहकेलिवणंन नाम सुकवि गोपाल 
दान विरचिता मान जगते विरुद्ध प्रथम प्रसंग समाप्त । 


श @© पया क 


जि जि अ जि 





५०. मुर पंच अ वय = तीन पांच आठकी उमर बाली, पोडपवर्षीय वाला । 

५१. र सकपूर = जगतसिहकी वेश्याका नाम । अवनिय = पृथ्वी, राजधानी । अदन = 
अदिनः, बुरे दिन । | 

५२. कथ = बात । कहर = गजब । 
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लावा युद्ध 
दोहा 


एम मान जगतेशको, बरन्यो सुगम विरुद्ध । 
लरयो प्रथम लावे किलम, जिहि बिधि बरन जुद्ध ॥ १॥ 


छन्द्र पद्धरी 


जगते भूप रनवास रतत, दल जोरि किलम श्रायोऽनुमत्त । 
प्रज्जानि दयो दुख एक साथ, सव लूटि लिये रिपु करि श्रनाथ ॥२॥ 
उतपात भ्रसुर किन्ते श्रपार, सम करी भूमि प्रज्जारि छार। 
 लघुपुर निवास रहने न पाय, सब दीन बसे गिरि दरिन जाय ॥३॥ 
`. द्विज संत बनिक वृत कियो छीन, सुरभी समहू रिपु घेरि लीनं । 
` हिरनाक्ष जेम कीनी हैरान, बहबे न दई भ्‌ भङ्‌ बिरान । ४॥ 
 -भ्राकार ईश तज कं गुमान, भर दंड मिले सब भ्रानि श्रान। 
कामांध भूप किय बधिर कान, सब देश भयो चल दल समान ॥ ५॥ 


निज थानः थान थाना जमाय, म्रपनाय भूमि दृढ करत पाय । 
यम करत उपद्रव खलकूलीक; भ्रायो निशंक 'लावा' नजीक ॥६॥ 


दोहा ` 


संग प्रबल चतुरंगनी, तुपक तोप तम्माम। 
येम श्रसुर "लावा निकट,. किन्‌ आनि मुकाम ॥७॥ 


कि कि कि 


वये = कृषि करना, खेत नोतना । 
चल दल = पीपलके पत्ते । 


खल कुखीक = दुष्ट वं राव।खा । नजीक = नजदीक, पास 1. 
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ध, 


कूम वंश यश्‌ श्रकाश (ला बा रा स) ११ 


द्वावेव 

जिस बखत मीरखान, ब्रहलकार दिल मालीकं बुखवाये, वड़े बड़े 
मीरजादे, श्रपने डंरूसे चलि भ्राये । कमर्दीखानः; जाफरीखान, मीरजहान 
मीर, श्रसमानखान, यकतारखान, तत्तार कनल जससेर, बाई दस्त बाई फिर 
दाह्नी दस्त समसेर । उसके बीच मीर मन्नु भ्ररज गुजराई, इस किल्लेमें 
बहुत सी मालियत बतलाई । अपनी फौजका भय मान, इन रजपूतोको 
जबरदस्त जान इन गाऊंके वकाल, जिसके ये हाल हवाल । तमाम इस 
किल्लेमें श्राया, जिससे श्रपना ह दाया । हुक्म हौ इससे मामला ठहिरावै, 
हकमं होय फजर किल्ले गरदावें । जिसवक्त॒ बोले सीर मुल्ला नवावके 
चच्चा, बहुत सच्चा, मामले ठहिरायवेको वात सच्ची, किल्ले गदरायवेकी. 
नात कच्ची, ये हिन्दु कच्छवाहे कौम नरके, देग तेगके मुहेमें सावत 
कटं न चूके, कल्लके रोज नारनोलके चाले द्वादस हजार सेयद# सांभरके 
खेत श्राये जिसपे श्रामेर वा जोधपुरके महाराज दोऊ 
सल्लाह करि जंग करिबेको चलाये । हिन्दु मुसलमानके तीन 
पह्र तलवार चल्ली, श्राफतावका तेज मंद हुश्रा वारूदकौ धूमसे रात 





द्वावैत = यष्ट एक गद्यका प्रकार दै, इसमे अन्त्यानुप्रास भध्यायुभ्रासका भयोग 
क्रिया जाता दै । यह्‌ दो प्रकारकी होती दँ । प्रथमम तो मात्नाका कछ नियम नदीं 
होता दै ओर दूसरीमें. २४ मात्रा्ओंका एक पद बनाया जाता दै । विशेष जाननेके छि 
““रघुनाथरूपकः' पुस्तक देखनी चाहिए । यह पुस्तक “काही नागरी प्रचारिणी सभा, 
कारी", द्वारा भ्रकाशित हुड दै। ं 
वका = यनिये । दाया = बैर । गरदावे = वेरा देना । देग॒तेग = वान देनेमेँ ओर 
तरवार चलानेमें । सावत = सम्पू । 
ैरयुगल सन्राट भौरंगजेयणी खस्युके पश्चात्‌ शाष्जादा भाजम भौर शाष्टजादु भाल्लममें 
शादी तसख्तके लिये युं ह भा । एस यु धमे शादजादा भाजम उसका पुत्र येदारवर्त मारे गये । 
भतः शाहजादा आलम ““यहादुर शाह के नामसे शाही तख्तकां भधिकारी होकर बादशाह हुषा । 
इस युद्धम महाराजा ध्रामेर, जोधपुर, कोटा रौर नरवर, शाजादा भाजमकी भ्रोर थे । इस कारण 
वाद्शाहने नाराज होकर घामेर रौर जोधपुर) खालसे कर लिया था । भौर वटके परवन्धायं 
मष्ारावलां फौजदार ओ र सेय हुसेनखां फौजदार फो नियुक्त किया । वोनों नेशो (जोधषप्र भौर 
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१२ | कृविया गोप(लद्‌ान विरचित 


मिल्ली । सयदकी फोज सिरजोर्‌ जानी, राठौर कद्धवाहोकी फोजने हार 
मानी । हिन्द्को फौज सिकिस्त खाई, यह वात नरुकोने सुन पाई). 
उनियाराके संग्रामसिह्‌ चोरुके टरनाथ, लदानाके केसरीसिह तीनों एक 


साथ । दादस हजार संयदकी फौजपं सात हज्जार तौखार पटका, सद रहमत 
उस सेयदको एक पटर फेर भी म्रटका । फिर सैयद तो भागे, सैयद्‌ कं 
पीद्धे ये नस्कं लागे । बादशाहोके माही मुरातव, फील सुद निशान सिले- 
खानां सव । उस सयदका श्रसवाव दछीना, भ्रामेरके महाराज जयसाहको 
लाय दीना । सब हिन्दुस्तानमे सराह पाया, जयसाहने कायदा बधाया | 
कराबोन, लंजर कटार फरी पिस्तोल तलवार, तमाम भ्रायुधों सुहे सलाम की 


परवानगी पाई | जलेव चौक सिरे डयोडी तल्लग इसके नगारों पर परं घाई। 
एसे 'उनियारा'के राजा जिसके तोर, तसे ही 'लदाना',के पाटवी सवके 
सिर मौर । (रदाना'के 'मदनसिह' जिसका जाया, कंवर "भारथसिह' बहुत 
तेज बताया । (लदाना'"लावा','चोरू','पचाला ,'महरयो ',.फाकं, सेरोका 
ग्राला । लावासे जंग जृरोगे, ये बेडा बरवाद करोगे । 


श्रामेर)ने महाराणा उदयपुरसे सहायता प्राप्त कर ॒परिले जोधपुरको श्रपने हस्तगत क्रिया । इसके 
पश्चात्‌ श्रामेरको हस्तगत करनेके लिये चद की । इस यमे हुसेनखां का पुत्र मारा गया श्नौर 
वह स्वय भाग गया ] इसके परात्‌ दोनों नरेद श्रजमेरकी श्रोर वदे श्रौर सांभरके निक्रट मुगल 
फौजदारासे इनकी अुठभेड इदं । इस स्थान पर मेवातकरा फोजदार वड़ा हुसेनखां अपने दोनों पुत्रों 
सदित मेदताके फौजदार श्रहमद सेयदखां शौर नारनोलके फौजदार गृारतखां सदित सुकावलेके 
लिए आ डटे । इस युद्धमें राटौर ओर कच्वाहोंकी सेना परास्त ही ग । श्रौर सैयदोंकी सेना 
खुशियों मनाने लगी । इधर उणियारक्रे. राव सम्रामसिह श्रपने नरूका बंधु सहित एक टीलेके 
पीछे दरे दिन युद्धमं सम्मिलित होनेके लिये डरा डले इए थे । रावजी शि्रारकर बहुत 
शोकीन यै । शरदः इनके साथ ५०० शिकारी योद्धा ओर ५०० सधे इए शिकारी ऊत्ते हर समय 
साथ रहा करते थे । इस समय भी वे साय थे । इसके श्रतिरिक्त १५८०० चटे इए वीर योद्धा श्रौर ` 
थे । दूसरे दिन भ्रातः काल युद्धमं सम्मिलित होनेके लिए रील्ञे पर चढ़कर नीचे उतरने लगे, वैसे ही 


सेयर्दोकी सेना दिखा पड़ी । रावजीने ५०० शिकारी त्तो रौर अपने वीर बन्धुश्रों सहित तैयदां 
पर श्राक्रमण कर दिया श्रौर एक भी शत्रको जीवित नहीं चोढा । इस प्रकार राठोढड्‌ श्रौर कदवाहोकी 


प्रथम दिनकी पराजयक्रो विजयमें परिणित कर दिया । श्रामेर नरेश सवाई जयसिंहने जव 
इस विजयके समाचार सुने तव एकाएक उन्दं विश्वास ही नहीं हुश्रा । जब रावजीकी वाते उन 


ज्ञात इद्रे तब वे ्रष्यन्त ही प्रसन्न हुए । श्रौर रावजीके निर्णंयादुसार श्राधी सांभर पर जोधपुरका 
धिकार स्वीकार कर लिया । यह युद्ध सन्‌. १७९८ द° ता० ३ अक्टूबरको हुश्रा था । 
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कूम वंश यश व्रकाश (लावाशसा) १३ 


दोहा 


वरज्यो मीर मुलाह तव, श्रसुर न मानी एक । 
जंग जुरिबा "लावै जदन, ऊ्ठे असुर अनेकं ॥८॥ 


छंद पद्धरी 


यम सुनत वत्त प्रजरयो नवाव, परि तप्त तेल जनु वृद श्राव । 
किय रक्त नैन भ्रकूटी करूर, कटि जुरहु जंग (लावा जरूर ।18}] 
यम सुनत मात्र बो जवान, सव करहि कोटि भूमी समान) 
कहि 'गोडखान' लरि करहि वाट, उन्मत्त फील तोरहि कपाट ॥ १५०॥ 
'कृरनलखान' यम कहिय श्राय, दे सुरंग कोट देहं उड़ाय। 
'जमरोर' कही चहं कोर रुहि, फिर लाय नसंनी परहि कुटि ॥११॥ 
ममरेज खांन' बल्यो रिसाय, गढ करहुं सफा तोपन लगाय । 
“ग्रसमानखांन' कहै सुनहु इक्क, सब चलह फोज किल्ले नजिक्क ॥ १२॥ 
'मुलतानखांन' यम कही वात, हो जाय सेन सव तूल पात । 
'प्राखून' कही रजपूत ठाढ, वीराधिवीर गढ बहुत गाढ ।॥१३। 
बहु तोप कगूरन करत केल, सब रध्र रंध्र जम्बूर मेल । 
बारूद बहुत सीसा समेत, करिह निसंक रनवीर खेत ॥ १४॥। 
फिरि करयो गाढ़ संगर लगाय, जो मर्यो चहत सो निकट जाय । 
उन्नत सफील परिखा श्रथाह्‌, मरि, भूमि देत रजपूत-राह्‌ ॥ १५॥ 


सि = ति पितः सिः जिः ओ क ज = 9 गि = 


(६) तोखार = घोडे ] सदे = सित, साथ । सराह पाया ्रशंसित हए । कराबीन = 
कड़ाबीन, एक भ्रकारकी वंदूकं । फरी = डंड पटा । ङ्योड़ी तलग = उ्योडी तक । 
घाइ ~ चोट । मह्य, काक = गार्वोके नाम । सेरोका आला = शेर(सिहों)के स्थान । 


वरञ्यो = मना किया 
(१३) तूल = रुद । पात = पत्ते । 
(१४) जम्बूर = एक प्रकारकी छोटी तोप । 
(१५) संगर = संगठन करके । सफील = कोट । परिखा = खाई । 
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९४ 


कविया शोपालदान' विरचित 


'ग्राखूनः कही मानी न एक, कोप्यो नवाब नही तजी टेक । 
लखकारि तोप जटी लगाय, गढ़ घेरि लयो चहं फर भ्राय ॥१६॥ 


छप्पय 
यम॒ 'खूमान' उच्चरयो, येम 'सलसाह' उचारे । 
यम॒ श्रक्खीो 'वलवंत, येम “सादूल' वकारे ॥ 
यम॒वबृत्ल्यो "हनुमंत', ईस महुकमं यम बल्ले । 
मार-मार उच्चार सार, सिप्फरः. कर. भत्ले ॥ 


सरमीरखांन आ्आगन्तु हम, भ्ररिगन बारन खृद्ि हे। 
तुद न कोट मृगराज हि, सार-धार सिर तुद हं ।।१७॥ 


परलोक 
 कटीर 


कवन भूमि उत्थलहि, कवन सर नीर मथावें। 

कवन कालनि गहौँं, कवन गिरि मेर उचाव] 

कवन उरग मनि लेत, कवन ग्रसमान उचंड। 

कवन बात कर गहं, कवन “लावे जुद्ध मंड ॥ 

जाय रावे कवन, कवन मीच-श्रालै गवन । 
कठ हिम कठ लौं, कर पसारि घलत्लै कवन ॥१८॥ 


दोहा 
सुनि 'सलसाह' “खूमानसी, करो विलंब न काय । 
कहि ठाकुर धर श्रप्पनी, ऊभांपगां न जाय ॥१६॥ 
सिर साटे धर लेत ह, ठाकुर रहोन चीत। 
फिर घर साट सिर दिये, रजपृतों यह्‌ रीत ॥२०॥ 


(१६) टेक = जिह । 


(१७) सार <= तलवार । सिष्फर = सिफर, बड़ी तलवार । सलसाह = नाम विशेष । 
` (८) उचाव = मस्तक पर रखना । आड = आलय, स्थान । कंठीर = सिह। हिमकंठ = सोनेक। 
कटला । 
(१६) उभां पगां = यह एक सुदहावरा है, पेते पर खडे हए । 
(२०) सादे एवजमें । नचीत = निश्चित । 
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कमं वंश यश॒ प्रकाश (लावारा सा) १५ 
छंद ब्रोटक 

इतने लुकमान उकार लयं, उडि धूम धरा ग्रसमान गयं। 
चहुं रोर नरुकनके दलयं, उलटे मनु सिन्धु हिलोर लयं ।॥॥२१॥। 
चतुरगनि ` ठेलि रवदह्‌नकी, जुद संगरची -श्रपसहनकी । 
जुध भार भृजानि “खृमान' लयं, विजयी मन्‌ भारतके समयं ॥२२॥ 
बलवत भयो बलि भद्र बली, हथनापुरः लों सब सेन हली । 
हनुमत" बली हनुमत भये, कर तोल उदग्गिनि खग्ग लये ।॥२३॥। 
प्ररिको दल देखि सदूल' उठ्यो, मन्‌ केहरि सीस करीनि र्यो । 
न सहु ्ररि तोप श्रवाज'सलो', जनुं वंधि लयो ्रपु कध किलो ।२४॥। 
बहु बंधु वरातिय संग लये, सिर सेहर केहर साज किये । 
निकसे गढ़ बाहरको लरिवा, अ्ररि-सेन-कवारियको बवरिवा ॥२५॥ 
रसबीर हलस्य हिये उलहो, दूलही चतुरंगनिको दुलहो । 
कसि हल्लय फौज किलंमनकी, बनि सित्लिय टोय क्षिल्लंमनकी ॥२६॥। 
किलमी चतुरगनि येम चली, कि हलाहलकी सरिता उभली । 
चरहिके नद पानिप तुंबुरयं, चहिके चहुं भ्रोरनि जंबुरयं ॥२७॥ 


+ + + + 





(२१) लुकमान = एेसा कहते दै कि "तोपकी इजाद हकीम लुकमानने सं प्रथम की यो 
इसलिए यहां इसका अथं तोप है । 

(२२) अपसदनकी = नीचोँकी, अधमोंकी । 

(२४) सलो = सलहसिह । सदूल = शाद्‌ लसह । (२५) लरिवा-छडनेको । अरि-सेन- 
केवारिय = शनुसेना रूपी कवारी कन्याको । बारिवा = विवाह करनेके लिए । 

(२६) उलहो = उमंग । 

(२७) त्रदिके = बजे । पानिप= प्रसंगाुसार इस शब्द्का अथं ढोल, अथवा नगाडय होना 
चादिए । मेरी सम्मतिमें यहां 'पानिधः शब्द्‌ होना उपयुक्त है जिसका अथं ““हाथसे 
मारे जाने बाला” होता है । “त्रिके” शब्द्‌ नगाडे व॒ ढोलके बजनेके अरथ्मेः भयुक्त 
होता दे अतः यहां “पानिघ का अथं भी हाथसे मारे जाने बाला, बजाया जाने 
वाला वाद्ययन्त्र-ढोल व नगाड़ा होना उपयुक्त दै । यदि पानिप"का अथं “हाभसे पिटने 
वाला” लें तो भी यद्टी अथं निकलता दहै । इसी भरंथके पांचवें प्रसंगके छन्द सं 
१६७ मं भी यद्‌ राब्द भ्रयुक्त हुआ है । “पानिप तासे .भेरि नद वीरा रस बर्गो 1" 
वहां भी इसका यदी अथं होगा । 
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९६ 





कविया गोपालदान विरचित 


बिके सब कातर फट हियं, ढहके उर मेच्छनि घटि जियं। 
सहिके भूव भार फनी फनयं, गहके नभ गिद्धनकं गनयं ।।२८॥ 
प्रवली गन चटह्िय तीरनकी, कर कट्िय खग्ग उमीरनकौो। 
खग धारनते सिर तुद परं, बिनु मत्थनि हत्थनि बत्थ भरे ।२६॥ 
न हले न चलं कहु भूमि खरे, बलके सम ज्यों दोऊ मल्ल श्रे । 
मिलि हिन्दुव म्लेचछिहि येम चले, चहुवान बनाफर ज्यों न चके ॥३०॥। 
कर खंजर पंजर पार करे, उरभ पग श्रंतनि भूमि गिरं। 
कितने लरि घायली भूमि गिरे, मदिरा उन्मत्त मनो विहरं ।३१॥ 
लखि बावन बीर वकं विकसे,. सुनि जंत्र श्रसोम बजाय हंसं । 
भख श्रामिख गिद्धनि उद्र भरे, मिलि हूर ्रपच्छर सूर वरं ।।२२॥ 
सब जोगनि श्रोणित खप्र भरे, ततथेयव भैरव नृत्य करे । 
छननं किय पक्खर भ्रट भरे, खननं किय खग्गन बाढ खिर ।।३३।। 
ननं किय पायल रभनकीो, उपमा यक श्रोर श्रचभंनकी । 
वरसं गलबाह्‌ कियां विहर, प्ररधांग मनू हरि नृत्य करें ॥३४।; 
यम कि 'सलो' रन भूमि परयो, बरमाल श्रपच्छर डारि बर्यो । 
सिर भलि महेरा सुमेर कियो, रथ वरि ग्रपच्छर लोक गयो ॥३५।। 


दोहा 


येम किलो धारे सदृढ्‌, मारे किते उमीर। 
मूषि 'सलो' रन भुव परयो, हल्लो करयो तगीर ।३६॥। 


+ + + > + ~ 


(२८) ढदके = धंसक गये, ढह गये । घट्ट जियं = धडेकी तरह । सहिके = सदम गये । 


गहके ~ प्रसन्न हए । 


(२६) अवली' ` ` तीरनकी तीके छगातार चलनेसे प्रत्यचा चटक ( बज ) उटी । 
(३०) चहुवान = चोदान राजपूत । वनाफर - कतत्रियोंकी एक जाति विशेष । 


(३१) पंजर = शरीर । अंतनि ~ आते । (३२) मुनि नारद । जंत्र असोम = असोम नामक 


नारदकी वीणा । उद्र उद्र, पेट । 


(३६) तगीर = बिदा करना, रवाना करना । 
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२७. 
२६. 
४१. 


कूर्मं वंश यश भ्राज (ला वोरासा) १७ 


“महुकम'की दिन प्रतिसधी, वधी किलम उर षेख । 
येम लरे खट मास लग, वाढव ग्रंथ विशेख ।३७॥ 
छंद मोतियदाम्‌ 

सलो' रन भूमि परयो जुध जुट, लयो जस बास प्रत्थभिय नुदि । 
परे सत पद्धरकें पतसाह, करे जिनु अ्रच्छरि लोकं उचछाह ।॥।३८॥। 
परे धर एक हजार किल्लम, परे विथुरे जिमि टोपं फिल्लस । 
परे कमेत बस्‌ बल प्रघ, परे सर मीर नगारन नंघ ।३६॥। 
परे दल घायल एक हजार, कराहत श्रंगनि घाव समार) 
परे गज मेक रवह्नि घूमि, परे सत दोय तुरगहं भूमि ।\४०।। 
करे मुनि नारद येम सराह, कहँ जुद्ध जीति गयं क्वाह । 
मये कयलास मृडानि महीस, कहं जुव जीतिय पद्धरईस ।४१॥। 
भई सब जोगनि श्रोन त्रपत्ति, गई यम अक्खि नरकन जित्ति। 
गये बकि बावन बीर विसुद्ध, भई जय हिन्दुनको यहि जुद्ध ।।४२।। 


उडी पल धप्पय गिद्धनि संग, कहे ज॒ध जीतिय मोकमसिग ।४३।। 
दोहदा 
यम जुद्रं खट मास जुध, हुए किलम हरान। 
मनह काम-चतुरंगनी, करी ईश रान ।।४४॥ 
छप्पय 
किते ऊूषि धर परे, कितं घायल धर धुम्मिय । 
कबर घोर चहुं कोर, करी कितनी खनि भूम्मिय ॥ 


धेख = देष । 
बसू = थ्वी । नगारन बंध = जिनके आगे नगारे बजते दै । 


मरद्यनि महीस = पात्रती शिव । 


` बेरान = बीरान । 


1] । ((-0. २००२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९011 680611४ 


¶~ 


कविया गोषालदान विरचित 


कंते संग॒ताबृत, कितं चघायलों मिलायति । 
कितं करि कफनी, गये अ्रप्पनी विलायति.\ 


यम कियो जुद्धम हुकम प्रबल । 


धीठ किलम उर धक््खियो ॥ 
सिर शेष रल्यो“लावो'*सृद्रढ,तब नवाब यम भ्रक्खियो ।।४५।। 
करहु तुच्छ मामले, कच्छु हम टेक रहावँ। 
यडा लावे गढ लरन, जियत हम फेर न श्रावं ।॥। 
करि बेडे बरबाद, बाद वारूद उडयें। 
हम तुम जुट तदन, अ्रदन अहिमति उर छाये ॥ 
यम कहि बुकाय बतराय कचु, कपट द्रोह उर धारियो । 
करि दगो पकरि "हनूमंत'को, भ्रासुर कटक उपारियो ।\४६।। 


इति श्री कमय म्लेच्छविध्वंरा कलहकेलिवणेन नाम सुकवि 


 गोपालदान विरचित प्रथम कावा युद्ध दहितीय प्रसंग समाप्त । 





जि कि 


घोर = गोर, कबर । तागूत = सुरदा रखनेका वक्स, अरथी । | 
= खोटे दिन । अहिमति = घमंड, जोश । वाद्‌ = व्यथे  । अदन = अद्ना, 
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५५० 


लदाना युद्ध 
छंद भेता 


करि दंभ गहि हनुमंतको भय मानि लावातें भग्यो। 


करि दुष्टता चहुं श्रोरते फिर देशको लटन लग्यो ॥१॥ 


बर. बीर धीर खुमानके, बहु रोस श्रंग उमंगयो । 


हनुमंतको चछुटवाय हूं, यह थप्प “दाने गयो ।॥२॥ 
तिह पाट थान खुमानसों, मिलि कवर भारथ बुल्लयो । 
हनुमंतको चुटवायके, मदिरा पीवे पन ल्क्य ।३॥ 
हम जियत ही हनुमंतसी पर, हत्य स्लेच्छनको परयो । 
यह्‌ बत्त हव श्रनरत्थ सी, सादूल सिकूर्ते जरयो ।४॥ 
करि सीस उन्नत अ्रप्पनो, धर जोर लावाते छरयो। 
हिन्दुवान ओ तुरकानके, तिह ठोर पावक वित्थरयो ।॥५॥ 
सल्लाह धद्य शहिरको, यह लरन लायक गद्ढयं । 
लय संग हदल पेदलं, तिन काल भारथ चट्ढयं ॥६॥ 
निशि द्धं माधव नग्रते, राजाधि भ्रमल उत्थपियो। 
भ्रनमेल कटिढय कोटतें, निजराज पद्धर थप्पियो ॥७॥ 
प्राकार उन्नत आभलों, सामान पूरन सज्जयं। 
धमजश्र तोप उद्ाहकी, तम्ब्‌ूर त्रम्बक बज्जयं ॥८॥ 
यम॒ शद्‌ नदिनके सुने, जरिगे रवहनके दहिये। 
चहुं भोर चल्लिय बत्त यों .लरि कोट भारथसी लिये ॥€॥ 
निशि बीति भान्‌ प्रकासियो, जिह भोर धीरज नदयो । 
लिखि, मीरखान नवाबको, यह तोर कर्गल पदयो ॥१०॥ 





सिङ्खल = सांकल, जंजीर । 


= शत्रु । 


८. धमजम्र = कगड़ा, युद्ध । तम्बूर = एक वाययन्त्र । त्रम्बक्‌ = नगारे, ताक्ते । 


६, 
१९०. 


= शब्द्‌ । निनं करने बाले । 


नहयो = नाश हआ । 
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२० 


कविया नोपालदान विरचितं 
दोहा 


यम खत भारथ लिक्खियो, मीरखान यह मान । 

कं छोड़ो हनुमंतको, कं . भल्लो केवान ॥११॥ 
छेद पद्धरी 

लावे निकाम तुम कियऊ जुद्ध, तिह ठौर बध्यौं हम तुम विरुद्ध । 

जु निसंक बे खून रार, तुद न कोट तुम गये हार ।१२॥ 

फिर एक बत्त विनु उचित कीन, हनुमंत दगो करि पकरि लीन | 

तुम करिय बत्त यह्‌ ठोर ठोर, करि दगो ह॒न्यो स्वाई रठोर ।॥ १३॥ 

ग्रामेरनाथको लून खाय, लीनो हरामखोरो उठाय। 

जो करहि चेत जगते राय, तब काडि खाल भूसी भराय ।॥ १४॥ 

तं लूटि लये रिपु च्यार देश, में करू तोहि दरवेश भे । 

भ्रब मान मृढहनुमंत छंडि, हनुमत न छंडहि रारि मंडि ॥ १५॥ 


दोहा 


लिखि करगल कटधवाह्‌ दिय, लय धावनं निज हृत्य । 
श्रातुर धावन भ्रानि के, दिय नवाबके हंत्थ ॥१६॥ 
के कर्गलं बोले किलम, किसके भारथ नाम । 
हँ उसके श्रसमानतं, केतो ˆ उन्नत धाम ॥१७॥ 
पति “कदानाके कंवर, भारथ नाम कंहाय। 
नवां शहरको गढ़ कियो, श्रद्ध धरीमें श्राय ।१८॥ 
भारथ हमसं जुध्‌ करः येता क्या मकदरुर । 
फाव धरीमे हम करे, उसके गढ चकचूर ॥१९॥ 


११. केवान = कृपाण । 

१४. द्धन = नमक । 

१६. कम्गल = कागज, पत्र । धावन = दृत । 
१६. येता क्या मकदूर = इतनी क्या मजाठ दै । 


॥ 
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कर्म वंश यश भ्रकाश (ला वारा) २१ 


हमसे जुध करि जीति हं, क्या उसमें हं जोर । 
यम॒ अक्खहु कासीद मुख, हं भारत किहं तोर ॥२०।। 
घर  पद्धरको पातस्या, दूंढाहरको गक-। 
ग्रान महीपतके मुकट, राव्रूनको नटसाल ॥२१। 
श्रय बल, तप बल, वाहृवल, बलधनको बल राज । 
भारथसे भारथ करे, से नहि दीसत भ्राज ॥२२।। 
को हिन्दु तुरकानको, को फिरंगान समाज) 
भारथसे भारथ करं, से नहि दीस भ्राज ।२३।। 


छंद पद्धरि 


कासीद ग्रानि इम कहिय वत्त, सुनि मीरखान परगह समस्त । 
को करहि कालसे चाल कोपि, को जात सिधु पर तीर लोपि ॥२४॥ 
को लेत पानि उर्बीं उचाय, को चलत पंथ कर पद कटाय। 
कोलंत नागकी मनि हकारि, को जुरत सिह सूतो बकारि ॥२५॥ 
को बेठि सोर पर श्रागि देत, जमदूत हृंतको करहि जंत। 
को करत सवे, भ्रध्येय प्रथ, को केत पार उतराद पंथ ॥२६॥ 
गहि केत कोन कर॒ चलत पोन, पच्चास कोटि भुव भ्रमत कोन । 
जिय चहत, हलाहल कवन खाय, को लेत मेरु परबत उठाय ॥२७॥। 
को (लरत मीचसे वीर वंक, अ्रसमान कोन भेले भ्रसंक । 
को लेत सीस पर काल दंड, को इद्र वच्न भलत भ्रखंड ।॥२८।। 
बहनी बिच्धाय सुखं कवन सोय, फल कवन खाय विष बीज बोय। 
को मस्त नागसं करहि केलि, को लेत भूमि प्बय धकेलि ॥२€॥। 


२१. 
२२. 
२४. 
र्थ. 
२६. 


नटसाढ = तीरका शरीरम फंसकर खटक्ना । 
अय बल = शस्त्र बल । दीसत = दिखाई देता है । 
परगह = परिकर, अलुयायी दले । 


"उर्वीं = ¶्थ्वी 1 षेकारि = पुकार कर, दकार कर । 


~= बारूद्‌ । जेत = विजय । बहनी = बही, अग्नि । ` 
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णोभा गित आ तिक ककि [भ 
वगो चकत > ज 


२२ कविया गोपालदान विरचित 


को बीरभद्रको करहि खून, भारथसे भारथ ल रहि कून ॥३०॥ 


दोहा 


सुनिय वत्त कासीद, मृख ॒ नांच्यो खत्त जवाब । 
मनहु अग्निम घ्रत परे, प्रजर्यो येम नवाब ।३१॥ 
छंद निसानी ` 
सुनि खत भारथसिहको पीछा जिखलवाया, 
हम "लावे" दो लक्ख रुपये बरवाद गुमाया । 
उस रुपयोमें म्रोल यक ये हमको पाया, 
इस (लावादी म्रोलसे जीङ्दा दाया ।३२। 
उस लावाके ठाकर तुमको बहुकाया, 
के तुम किसके बादिस्याह फरमान चलाया ।. 
के तुम किसके मामले चाहत सुराया, 
के तुम किसके पील हो अरजी गुजराया।॥ ३३॥ 
के तुम उचे होयके हमसे बतराया, 
कै तुम दाययेदार हौ कर तेग समाया । 
के तुम उसके मामले बिच फल मचाया 
तुजे पराई क्या परी श्रपनी निमराया॥ ३४॥।. 
इस हम चारों देको लटे करि दाया, ` 
सद रहमत तुजको सलाम मु कको बृलवाया । 


कदि कोद प्क कतिक आनत कि कि, 9 भो, क शोको के ते त किक क 


(२६) बहनी = बकी, अग्नि । 

(३०) कूल = कौन । भारथ = भारथ, 'लदाने"के स्वामी मदनर्सिहके पुत्र, युद्ध । 
(३२) ओल = गिरवीकी वस्तु । लाबादी = लावैका । 

(३३) पीठो = जिसकी हिमायत (पत्त) की जावे, हिमायतदार । 


, (३४) फक मचाया = उधम किया, दंगा किया, तोफान छ्िया । निमराया = नमेद़ना, निबटान 
ते करना । दा्येदार = बरावर । 
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कूम वंश यश प्रकाश (लावारासा) १३ 


मे भी सच्चा खानतो तुज ऊपर ब्राया, 

क ० ९८ 1 ३५॥। 
दोहदा 

बडे बिरादर खानके, सुने निरादर खत्त। 

किलम एक श्रसमानखां, उन श्रक्खीो यह्‌ वत्त ॥३६॥ 


छंद निसानी 


ये खत भारथसिह वाचिके रोस भरेगा, 
मुभको भ्राया ख्वाव कर वो ही निमरेगा । 
मेरो सच्चो ख्वाब हं टारे न टरगा, 
जिसका. ब्राह्मय भारथा वो खून करेगा ॥३७॥। 
इस्दी -श्रौरत वालदा खाला पकरेगा, 
ताई्‌ चच्ची आदि ले सब बंद करेगा । 
गदके अ्रंदर कंद करि पग लोह भरेगा, 
ये गत्लों सुन मीरखान भ्रंदर प्रजरेगा॥३८॥ 
किसका कल्या न मानि हदल जोरि लरेगा, 
त्रणसे भारत होयगा गज बधृ गुरेगा 1 
उस "खछावासे चौगना रनखेत परेगा, 
म्नो पद्धरका पातसाह जुध खूब करेगा ॥२३९॥ 
वो जाया मदनेसका मारया न मरेगा, 
+ ये बेडा नव्बावदा बरबाद करेगा । 
भ्रल्ला जानं फोजमें . बिरकला उबरेगा, . 
युं ्रक्खे म्रसमानखां श्रसमान गिरेगा ॥४०॥। 


किक 





जे कि के कनके कोः कोषो 


३७. आहय नाम । जिसका आहय भारथा = जो भारतके, नामसे पुकारा ( बुखाया ) 


 .जातादहै। 
३९. त्रणसे = तिनसे , उनसे । गज बंधु गुरेगा = दाधिक देकके दढ गिर जायेगे । 
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२४ कविया गोपालदोन विरचित 


छंद पद्धरी 
प्रसमानखान अ्रक्खी श्रनेक, तउ मीरखान मानीन एक। 
बोल्यो रिसाय निज बल वखानि, कर तोलि तेग कर संद तानि ॥४१।। 
गढ़ वैठि गवं कीन गंवार, सम करो ढाहि प्रज्जारि छार । 
पाटन उखारि सवेद्ध मूल, देऊ भ्रमाय ज्यों पत्र तूल ।४२॥। 
मम कोम सत्य पितु मात संद, हनुमंत संग गहि करो कंद । 
मम रोस ज्वाल पावक प्रचंड, छ्ंडहूु नवाय भरवाय दंड ।४३॥ 
यम कहहु वत्त कासीद जाय, तुम भरहु दंड मम परह पाय । 
यम सनत वत्त कासीद श्रानि,दयसीघ्र खत्त भारत्थ पानि ॥४४।। 


दोहा 
कहे दूत समाय के, समाचार यह्‌ विद्धि । 
तदन कबीले ्रसुरके, रहत टोरडी' मद्धि ॥४५।। 
चढे सहिरतं रोस धरि, लीनी पकरि खुमान । 
मानहुं रावनकी त्रिया, गही श्रानि हनुमान ।४६। 
तदन गही रावन तिया, परयो षि करि जंग । 
बीबी जियत नवाबकी, पकरी भारतसिह्‌ ।।४७।। 
हाव भाव रस गन भरी, सोहत परी समान । 
किधू कामकी कामिनी, `को कवि करत बखान ।४८॥। 
छद्‌ त्रोटक 
यवनी तिय हूर किधों उतरी, पनगी नग काम किधू पुतरी। 
कच स्याम सचिक्कन सीस रसै, ससि पूरणको मन राह ग्रसे ॥।४६॥ 
मृगयामदकौ सरि बिन्दु दियो, शशिके मनु मध्य शनी उदयो । 
उपमा यक प्रर च॒भी चितम, ससि रोहनि भ्रंक धरी हितम ।॥५०॥ 


भो भियो शिः ओक त दिं कि पि कितिति चिकि पोकः 


४५. टोर्डी.= एक प्रामका नाम दै जो मालपुराके पास जयपुरसे दक्तिणको ओर दै 


यषां पर एक वड़ा जलखबंध हे । 
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कमं वंश यश प्रकाश (लावारश्षा) २५ 


भव बंक मनो युग जग श्रे, कृसूमायुध ज्यों धनु तानि धरे । 
श्रुति कूडल हाटिक हीर जरे, मुख मीन मनो मुक्तानि भरे ॥५१॥ 
मकता गनि वेसर नाक वनी, मनुकोर चृगंत अनार कली । 
श्रम स्त्रेद कपोलनमें भलकं, ्रलकं दुह नागिन सी तलकं ॥५२॥ 
ग्रधरायुग विम्ब पके फलस, 
मनु लाक प्रवाल्न पंक्ति लसे। 
ग्रधरानि विचं दूति दंत बनी, 
विचि. मानिक मानहु हीर कनी ।५३॥ 
मृदुहास हलास हये न रुक्यो, 
भरिके मनु कज सुधा ढरक्यो। 
दुति कठ कपोलनको लकी, 
उन कठनते धुनि कोकिलकी ।५४॥। 
मधुरी सुनके धुनि काम. वढे, 
मुखते मनु मंत्र मनोज पढे। 
कर चंपक डार सुगंध भरे, 
मनु कजसे ` नाल दुहूं पसरे ॥५५॥ 
चुरियां मुकरावलि पानि हरी, 
गुरु गेह मनु वृध संज परी । 


गजरे मुकतानिके पानि लसे, 
मनु दामिनिमे ऋषि पेकिति बसें ॥५६॥ 
म्रगुरी तिन हेम सलाकिनि सी, र 


मुदरी जरि मानिक मद्धि बसी। 
तिनकौ उपमा कवि हेरि दयं, 
गर भोन भ्रंगार मनो उदयं ॥५७॥ 


५२. तलक = तरकना, हिना, रपटके चलना । 
५६. गजरे = एक जेवर विशेष, जो दाथमें पहिना जाता दै । संज परी = सञ्जित हो गया । 
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कविया गोपालदान विरचित 


मेहदी कर कोमल बंद धरी, 
मनु कजमें इन्द्रबध्‌ बिथुरी । 
उर बीचि उरोज स्वयम्‌ लसे, 
तटनी तट मानहु कोक बसं ॥५८॥ 
उमगी सुरखीं क्च कोर कदी 
. मन्‌ बूडनि कज कलीति चढ़ी । 
त्रबली ` तन रोम तरंगनि सी, 
मधु सिधुमं नासिय कंज लसी ॥५९॥ 
भर श्रोणित पीरठि विभाग नयो, 
कटिको वित लूटि नितंब लयो । 
रुचि रूप जराव जरी रसना, 
मूकता हिम नीलम हीर पनां ॥६०॥ 
बुघ शुक्र बृहस्पति भोम शनी, 
मनु तोरन कामके भोम तनी । 


उपमा यक ओर भ्रचंभनकी, 

युघ जंग बनी हिम रंभनकी ॥६१॥ 
म्रङनाई महाउरकी दरसे, 

तरवे ` मनु . पावक से परसे। 
चटककीो पट. मेचक मोजनकी, 

पनही मुक्ता जरदोजनकी ।६२॥ 
सुरी बनि सूथनिः भारनकी, 


लरकी लर द्याम यजारनकी । 


स्वयु = किव, महादेव । तटनी = नदी । 

बान = बीर बधूटी, वीर बहूटी । 

भ्रोणित = छा । रसना = किकिनी, करघनी, कणकती । 

तरवे = परके तलबे। पट मेचक = काढा रेदाम । यजारन = इजार्ष॑द्‌, नाडा । 
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कमं वंक यश प्रकाश (लावारासा) २७ 


करती कृचिया मखत्‌लनकी, 
उर माल चमेलिय फूलनको ॥६३॥ 
सिर सारिय स्याम विदेशनिकौ, 


तिनपं हिम कोर सुवेगनकी । 


जिनकी उपमा यक शरोर धटी, 
्‌ विजरी ससि कोर मनू लपटी ॥६४॥ 
फर लागि सूगंध मनो पटी, 
प्रलियावलि भ्रगनको लपटी । 


तनकी सुकमार बयं तरनी, 
लखि धीरजको न धरे धरनी ।६५॥ 


मृनि देवनको मनहु बिचल्यो, 
चित भारथको तिनपे न चल्यो ॥६६॥। 
दोहदा 
नागरि गन भ्रागरि नई, सुंदरि तन सुक्लुमारि। 
गहि भारथ निज बसकरी, लखी न द्रष्टि पसारि ॥६७॥ 
दान वीर तन प्रबलता, जृद्ध बुद्ध तप देदा। 
क्यो बिगरे तिहं नुपतिको, लखे न पर तिय लेश ॥६८॥ 
कूकं फजर कटकों परी, धरी न किलम्‌ धीर। 
सव दिन रोजे सम गयो, बढी विषम कल पीर ।॥६€॥ 
समाचार भ्रनूक्रम सहित, सृने गही तिय तेम । 
पनग पिटारेके परे, अरि सिर धूनत येम ।७०॥ 
छंद चजंगी 
परयो भीमको पूते ज्यों सक्ति मारयो, 
मन्‌ मच्छिको तोयते हीन डारघो । 


६७ ् ककूक्‌ -- इल्खा 1 
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२८ विया गोपलदएन धिरित 


मन्‌ कांच सीसी सुरा हीन नखी, 

परयो पंख हीन्‌ धरा जानि पंखी ।७१॥ 
परयो नाग भूमी मन्‌ भीम कृट्यो, 

परयो भमि तारो मनू गेन तुट्यो । 
मन्‌ आराव हीनं गृरयो कभ रीतो, 

भई फफ खाली परयो जानि चीतो ॥७२।। 
परयो व्याल ज्यों कीलनी बजु किल्लो, 

मन्‌ भक्खि तारक्ष पीद्धे उगत्ल्यो । 
बट्‌ बायकं बेग मान्‌ उखान्यो, 

परयो छाग भूमी मन्‌ तेग मारयो ।॥७३।। 
परयो म्लेच्छ भूमी बसु याम लोट्यो, 

जरयो रग जाको मन्‌ म्रागिओट्यो । 


ग्ला, पीर पेकबरोको पुकार, 
जरी देहको रोषते फेर जारे ।७४।। 
बके . दीनताके किते बेन टेरे, 


कबीले परे काफरों हत्थ मेरे। 
परे वित्थुरे भूमि जाके खिलूना, 
कहा कंद जाने हमारे ललूना ॥७१५॥। 
करी कोटमें कंद बीवी. हमारी, 
रमी श्राजलों रंगकी चत्रसारी। 
परयो त्रासतं जीव संताप ताके, 
जरयो लोह जंजीरकी ठोर जाके ॥॥७६॥ 
बिद्धूना . बिना सोवना यों सहेगी, 
हवा बेदके फदमें क्यों रहेगी । 
(७२) क्षं फ = छलांग । चीतो = चीता,- सिदकी जातिका एक शिकारी पशु विशेष । 


(७३) तारत्त = गरुड । छाग = बकरा । 
(७४) छलूला = र्छनार्पे, स्तिया । 
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कर्मं वंश यश प्रकाश्‌ (लाधारया) २६ 


सुरा मांस हीनी रहीना केही, 
विना खान पानं भई क्नषीन देही ।1७७।। 
सुने हिन्दुकें वैन सीना धरक्कं, 
चिरी पिजरेकी परी त्यों फरक्कं । 
बड़े हिन्दुके बंधसे वो उरेगी, 
निराधार किल्लों सफलो भगिरेगी ॥७६॥। , 
उसीको लखे धीरता ना धरगे, 
कही जाय ना हिन्दु कंसी करेगे ।1७६। 
दोहा . 
करि साहस ॐउठे किलम, क्िलम टोय तनु लिलि । 
पूरनागरन ठोर परि, चले प्रबल दल मिल्लि ॥॥८०॥ 
छष्पय 
चदि चल्लिय मे्ान, भान गरदावलि भिल्लिय । 
हल चल्लिय हिन्दवान, खखड जुग्गनि खिल खिल्लिय ॥ 
धर इल्लिय परिभार, पहुमि वसवान उचल्लिय । 
हल मिट्लिय परि जोर, शेष ब्रहि फन पर सल्लिय ॥ 
लखि जोर सोर दिल्लिय सदन, तदन तोर दरसावियो\ 
कर अली रली माघव नगर, येम सजी कर श्रावियो ॥८१॥ 
रचे प्रबल मोर्चे, करि मेन वन कद्टिय। 
दीनी भूमि दरार, ्रोट संगर धिर यद्विय ॥ 
कराबीन जम्ब, तुपक पिसतोल तयारिय। 
ढोर टोर नद घोर, यते लुकमान डकारिय॥ 
फर तुद्धि-तद्ि धरनी परत, लाय अ्रवनी मनु लग्गई। 
घन घोर तोप श्राषाढ़ लों, दृहुं ओर यम दर्गईं ॥८२॥ 
धरा धूम वित्थुरे, तोय उचरे सरोवर । 
गिरे श्छुंग नग तुद्टि, ताम प्रज्जरे तरोवर ॥ 





ऋः चने कक 


८१. बसवान = बसने बाले । 
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२० कृथिया गोपालद्‌ान विरचित 


नदी कप नद सकि, कूक कातर उर फट्टिय। 
प्रावद्धिय जल- जोर, सोर दुहुं श्रोर उपदट्टिय ॥ 
सर धून धून दिगपाल डरि, कसकि कमटुनि पिद भर। 
धर धूज्जि तलातल तल वितल, देष सलस्सल छि धर ॥।८३॥ 
मेक मास वारूद हिन्दु तुरकान हचक्किय। 
हल्लो करि फिरि हल्लि, देख भुवलोक भचकिकिय ॥ 
मीरखान भाराथ करत, भारथ दहं निश्रत। 
दैत्य देव मिलि दुह करत मनु काल प्रलय क्रत।। 
भरि बत्थ बत्य गलवांह॒ करि, येम ॒भ्रसुर हिन्दुव भिलत। 
मानहु अनेक दिन विच्छरे, उर मिलाय वंधव मिलत ॥८४॥ 
घर श्रम्बर घनधूम, सोर-भर विज्जुर धक्खिय। 
तोप-सब्द घन-घोर तृपक-भख असनि वरक्खिय ॥। 
नाचत सूर मयूर सस्त्र-खद्योत भलविकय। 
जरि कातर जवास, भूमि रसहिराल खलक्किय ॥। 
किस्छे नजीक भित्ले किलम, जिते सोर फर पर जरत । 
ग्राषाढ्‌ मनह वरषा समय, संमुख भ्रानि सलभा गिरवर ॥८५॥ 


छंद दीरघ नाराच 


चटा धघुमंडी घोरिके आषाढ ्रभ्र लों धिर्यो, 
प्रकाश भानु को रुक्यो भ्रकारा धूम धू धरयो । 


चि कि 








८३, ततेवर = तरुवर, पेड़ । आवट्य = ओटना, उवछना । उपद्टिय = उत्यन्न आ । 
चर = स्थान । | । 

८४. इचक्किय = हो चुकी, समाप्त हो गहे । भचक्किय = अचंभित हो गये । भाराथ = 
युद्ध । 

८५. सोर फर = बारूदकी भट । असति = ओले । सभा = टिडी । 
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तिच जिं च चः ओ 


८६. 


कूम वंश यश प्रकाश (लावारासा) २१ 


कबान जाल तोपके नवाल कोटपं भवं, 
जम्बूर रंध्र रध्रके भिरेचसे रसं लवे ॥८६।। 
म्रनेक मेक तोरकी दुरूह तोप घ्राहुर, 
उडै दुरंगकी सफील फील फोजके गुर । 
हकारि भ्रात सामुहुं मुसल्ल हल्ल वबृल्लिकं, 
यते बकारि हिन्दु सीस श्रासमान तुल्लिकं || ८७11 
कितेक कत्थ बत्थ ह्रं भ्रचेत भूसिपं गिरे, 
किते कूठार खग्ग वार सेल खंजरू लरे। 
कितेक हाथ पावके विहीन भूमिपं लुट 
कितेक सीसके कटे करबध ऊक्किं जुटे ।८८) 


कितेक श्द्धनीनको धपाय गूद श्रप्पने, 
कितेक सुद्धिके विहीन मार मार जप्पने। 
कितंक ईस पोय लीन सीस मुजकी गुनि, 
कितेक खप्र खोपरी वनाय जुग्गनी चुनी ॥८€॥। 
कितेक बीर जुद्धमें श्रधीर होय बक्कही, 
कितेक भूत खेचरी अधाय श्रोन छक्कही । 
कितेक हर .अच्छरी बिमान बेठि उतरी, 
कितेक जात व्योमको मनो अरट्रुको घरी ॥&€०॥ 


चः सति ज ज च वि चत च” सिचि जः अः चि जिः चः 


तोपके नवार = तोपके निवान्ञे, गोल्ञे। रसे = रसने छगे, चूने रगे, टपकने खगे । 


छवै = लो, कपट । 

अनेक मेक तोरकी = अनेक प्रकारकी । ध्ाहुरे = धड़ रही टौ । दरंग = किला । 
सफील = दीवार । फीठ = हाथी । गुर = चङे । सामु = सन्मुख । 

लुट = छोट रहे दै । जु = युद्ध कर रदे रै, जुड रहे है । 

धपाय = दृप्त करके । गूढ = मांसर स्थान । 

अरट्र = र्हंर, कएमे पानी निकाटनेक्रा माडाकार यंत्र । 
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२२ 


कृबिया गोपालदान विरचित 


छप्पय 

येम नरूके भ्रसुर मास मुर त्रगुन घुमंडिय। 
मीरखान श्रप्पनी जीयन राशा उर छंडिय॥ 

लोह बोह बारूद जुद्ध हल्ले करि हारे। 

पैदल हदल परे मीर कितने रन मारे॥ 
कबीले चटिनिके अथ कपट कत्थ केते करे) 
ननु परे हत्थ किल्ले तदपि श्ररध मलत्थ प्रवनि परं ॥६१॥ 
येम॒भ्रसुर घर उद्ध परयो श्रनुचित भ्रप्पन घन] 

मनहु चाप गुन तुद किधू किरवान मृदि बिन ॥। 

स्वास ताप उर कप मुख बेवरन फंन जुत। 

रौष प्रलापहु दुःख मगन संताप नारि सुत ॥ 
करनेलखान ग्रसमानखां दहं भ्रानि वीरज दयो । 
कवबीले फजर छटवाय ह, तब नवाब श्रंजल लयो ।॥६२॥ 

चर चलाय बुल्लयो मीर ग्रसमान बुद्धिवर। 

कुटिल नरूके कोम वहुत हृशियार जुद्ध पर॥ 

ग्रति उन्नत प्राकार भरत सामान ्रान भ्रत। 

सीसे सोर श्रपार पंच हज्जार जुद्ध क्रतं ॥ 

जट अनेक दिन भ्राज लौ, भ्रव म्रनेक दिन जुद्ि हं। 
हनुमत छह पायन परो, तदन कवीले खुद है ॥६३॥ 

प्रानी चित मीरखां मीर ग्रसमान कही बत । 

सर्वोपम श्रव सिद्धि सरब श्रीजुत क््िक्खे खत ॥ 

मिटयो बेर अ्रप्पनो रारि हमसे मत मंडहु। 

हम छंड हनुमत नारि हमरी तुम छंड्हु॥ 

गस सुर त्रगुन = नो महीने तक । योद्‌ = प्रहार । 


,ए उद्ध ~= प्रभ्वी प्र । अंजट = अन्नजट । 
(र == दृत । 
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कूम वंश यश प्रकाश (ला वारा) ३२३ 


तुम कहो कंवर सोही करं, ज्यान माल कचु चित चही। 
यह भ्त निरंतर. जानियो हम तुम भ्रंतर हं नही ॥&€४॥ 

बंचि खत्त भारत्थ, कत्थ पिच्छी यम क्िक्खिय। 

तुम॒ बेगम हम पकरि कंदखलाना बिचि नक्लिय ॥ 

तुम चहो हनुमत कंदखाने मत रक्खहु । 

एक लक्ख भरि दंड नारि चुदनको अक्खहु ।। 
नन होय वत्त मंजूर यह जुध हम लुम फिर जुद्ि हें। 
भरि दंड भ्रानि पायन परो, तदन कबीले दुहि ह ।९५॥। 

कं दारुन श्रहि किल्लि कालबेलिन बसि किन्हो। 

मनह मुसाफिर वित्त ठ्गन मादिक ठग दिन्हो॥ 

किधू प्रेत बक्कररयो ताप संत्रादिक तच्यो। 

परयो प्रपचय हत्य मनहु साखामृग नच्यो॥ 
उच्चरयो खान सोही कर्यो, यों मति कीमत. मानखां । 
मीरखां दारु-योषित भयो, तार गहयो असमानखां ।॥ € ६।॥ 

करी एक उन्मत्त ्रस्व ईरान बिलायत। 

पाटम्बर जर तार भार मेवा सोखयत ॥ 

पेटी भरि मोक्ले एक लक्ख रुप्य हाली । 

परसी खद्ध  कटार जट्ट. पिसतोल दुनाली ॥ 
च॒कूमार धनुष तुन्नीर शर, सार टोप पक्खर िलम। 
करि मित्र॒ भाव हनुमंतको बेर खंडि भेजें किलम्‌ ॥€७॥ 

सोरडा डिंगल 
यम॒ श्रक्खी अ्रसर्माण, पारख भटी नहि पडी । 
तें राखी तुडताण, रजपुती हिदवाणरी ॥&६८॥. 

९५. पिच्छी = पाछी, वापिस । 


६६. काटबेछिन = सांपको पाख्ने वाटी जाति विरोष । दारु योषित = कठपुतटी । 
९७. सोखायत = सोगात, उपष्ार, तोहफा । मोकले = भेजे, बहुत 1 हाटी == उसी सन्‌ 


सम्बतके 1 
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२४ कःविया गोपालदान विरचित 
हिद्वाणो तुरकाण, राह दुह जस उच्चरं । 
पारथज्य्‌ः भृज पाण, भारथ मंडयो भारथा ॥€€॥ 
हटियो बल दहिदवाण, ऊपटियो बल श्रासुरां। 
मिटियो देख प्रमाण, थटियो भारथ भारथ ।१००।। 
सबला पण सावत, रियो भारथ भारथो। 
तुरकारां तावूत, लागां -मरग विलायतां ।॥१०१॥। 
कंपं घाव कराहि, निशि दिन चख कपे नहीं । 
मे्ारां घट माहि, भाय लगाई भारथ ॥१०२॥। 
ठहर जीव न ठाहि, श्राहि पुकारे अ्रोदकं । 
मेद्धारां घट माहि, भाय लग्गई्‌ भारथ ॥१०३॥ 
करडी निजर कृसाण, थार क्रम भारथा) 
मेखारे अप्रमाण, लग्गी लाय बिलायता ।१०४।। 
खाय तडच्छा खान, थारा भयसो भारथा। 
ग्रसुराणी भ्राधान, भ्रवधि विहुणां ऊगलं ॥१०५॥ 
किलमा वालं काय, के चाले लागो कवर । 
श्रालं-नाहर श्राय, भालं फेर न भारथा । १०६] 





९९. पारख = परीन्ञा । तुडताण यहं पर॒ तुरतांण' पाठ होना चाद्दिए, जिसका अथे 

होगा तुरत (शी, घत्तमान समय) के अन्त तक अथात्‌ अव तक । 

१००. उपटियो = उन्नत हआ! । थटियों = किया । 

१०१. सादूत = सम्पूणं । 

१८३. ओदकै = चमक कर, चौक कर । आदिं = हाय दाय । भाय = भय । 

१०४. करडी = कठोर । कृसाण = अग्नि । लग्गी लाय = अग्नि लग गड । 

१०५. आधान = ग्भ । उगलै = उगलना, निकालना, अर्थात्‌ बिना समथ ही गभे गिर 
जाते है । 


५९/ ह ~ १ 
१०६. के चाले = क्या धधे लगा । आले नाहर = सिका स्थान्‌, मद्‌ । भले = देखे । 
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१०७. 
१०६. 


११०. 
११४. 


छूमं वेश यश प्रकाश (ला वायसा) ३८ 


सारो खोय सवाव, ण्डि फटो पावां पड्चो। 
निहुरा खाय नवाव, नारि दुडाई निहुसं ।॥१०७॥ 
तुरकांरं मुख तोय, रती न राख्यो भारथा। 

हवो न कोई होय, ्रालम स्राखं आपनं ॥१०८॥। 
जुटे दुह दल जंग, श्राहुटं हिन्दु श्रसुर। 

रग हो भारथ रंग, उण बेला दं म्रापनं ॥१०९॥ 
सूर श्रपच्छर संग, हर रवद मिलं। 

रग हो भारथ रंग, उणा बेला दं श्रापने।११०॥ 
ईश उमा श्ररधंग, भर प्यालो ले भंगरो। 

रंग हो भारथ रंग, उण बेला दं आपनं ॥१११॥ 
्रमलांरा उद्रंग, गलियां थलिया चोगणा। 

रंग हो भारथ रंग, उण बेला दं आपनं ।॥११२॥ 
गोष्ठि बिरादर संग, प्याला मद पावं पिवं। 

रग हो भारथ रंग, उणा बेला दं भ्रापनं ॥११३॥ 

खषप्पय 

चिमन सेख धर परयो, परयो धर सेख यनायत । 

परयो विलायत खान, ल्हास पूगी बिल्लायत ॥ 

परथो खान मुलतान, खान श्रसमान सरोभर। 

जूटि जंग जमसेर, बाहि समसेर परो धर ॥ 
इकावन मीर ठाये परे, पंच हजार लरायते । 
कमनेत नेत बंधी श्रयत, असि समेत ्रापायते ॥११४॥ 


पडि फीटो = लज्जित शोकर । निहुरा खाय = खुशामद्‌ करके, अनुरोध करके । 
निहसं = मुशकिल से 

आहट = जोशमे भरना । रग हो भारथ रंग = हे भारतसिह॒उमको धन्य है । 
उण = समय । ` 
खहाहू = 
ल्दास = लाश । ठाये = मुख्य । लरायते = लड़ने वाले, सिपाही । आपायते = आपा 
रखने वाले; अपनापन रखनेवाले, निकट संबंधी 
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३६ ` कवियां गोपालदान विरचित 


येम॒नारि दृटवाय, मेख अ्रपने मम लग्गिय। 

मन॒ डाहल सिसपाल, खोय धनको खल भग्गिय ॥ 

सकल होय बलहीन, सबल भारथ लगि टक्कर । 

जात मनहू श्रजमेर, पीर जारतिकों फक्कर ॥। 

मद मुक्कि सुक्क बैवरन तन, जीव सरकं सीना धरक । 

परि काल फंद मानहु कठ, हुय तग्गा तम्गा तुरत ।११५॥। 

दोहा 

नर हमर दमने सकल, येम असुर मग जाय । 

मनहु बनिक घर श्रप्पने, गमने मूल गमाय ।॥११६॥ 
इति श्री कूर्मयश म्लेच्छविध्वंस कलहकेलिवणेंन नाम 
सुकवि गोपालदान विरचित लदाना युद्ध तृतीय प्रसंग समाप्त । 


प यवः © तयि (न 


भि ति ककि 


११५. डाहल = डाहं करने वाला; शष्यालु, डादल जाति विशेष । जारति = जियारत, 
धामिंक-यात्रा । वैबरन = वैवर्ण्य; रंग फीका पड़ना । हय तग्गा तग्गा = तागे तागे 
हो गया, चिन्न-मिन्न हो गया । 
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उखियारा युद्ध 

दोहा ` 
येम "लदान" सुकवि जुघ, वरन्यो विविध प्रकार । 
ग्रब “उनियारय'को कहूं, जिहि विधि वग्गो सार ॥१॥। 
होय निबल बलहीन खल, द्रुम पल्लव श्रनुहारि) 
कच्च कुच्च दर कच्च फिरि, संभर लईद संभार ॥२॥ 

दप्पय 
करि मुकाम पुर घेरि, सोर चहु ्रौर प्रजारिय। 
गहि दुरूह सिकदार, हाटि पटून संभारिय ॥ 
हेरिय संभरि माल, लुटि संभर पुर लिन्हिय॥ 
निमक दरिवनि रुदधि, दाव दब्बन उर दिन्ह्यि। 


गोलक निदान फरमान भ्रप, विकल सोच च्यारों बरन । 
तुरकान तोर बग्गो बहुरि, खल अनीति लग्गो करन ॥३॥ 


(1 





ग्गो सार = लोहा बजा, तलवार चली । 
संभर = सांभर मील । 3 
दुरूह = दोनों तरफके । सिकदार = चौकीवार्योको । द्री = क्षेत्र, मोहल्ले । 
मातंग = हाथी । खगाधीश = गरुड़ । | 

अचान = अचानक । सिचान = शिकरा, एक भकारकी शिकारी विढ़या । मलंग = 
पृष्ट, मोटा, म॑प्योक = कपट कर । च॑प्यो = पकड़ लिया । लंग = परती विशेष, एक 


` 


दोहा 
तुरके तोर बर्गो तदिन, फिर संभरपुर श्राय । 
रब आगम भ्रंगरेजको, बरन सुकवि बनाय ॥५॥ 
छंद पद्धरी 
यम सुनिय बत्त प्रंगरेज कान, मानो किं तीर मुक्यो कमान । 
मातंग हेरि मानहु मृगीश, मानहु पनग्ग लखि खगाधीरा ॥५ 
भ्रसमान भ्रमत मानहूु भ्रचान, लखि भुव बटेर तुट्यो सिचान । 
मृग हेरि मनहु चीता मलंग, कप्योक बाज वचप्यो कुलंग ॥६ 
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अल 


२३२ 


क ऋ चकि कत = 


७, 
८. 
९. 

१९. 


कृविया गोपालदान धिरचित 


भ्रेगरेज येम जरणैल साब, आयौ ्रचंक रश्द्धयो नवाब 
लखि भयो ताहि संगराम लोप, खल करी नैक ताती नं तोप 
दिय लोह कील भ्रंगरेज श्राय, सब दियऊ तोप ठाठनि `गिराय 
गिरवाय शस्त्र सब किये दीन, सुरभी समान रिपु घेरि लीन 
करि श्राव हीन बोले निसंक, उदित नवाबके भाल भ्क 
नव लाख रेख दिय ^ट्क' थान, मालव समेत दुगनी बखान 
द्रढ भयो म्लेच्छ फिर टंक राय, धरि शीश छत्र चामर चलाय 
यम रच्यो थान तुरकान ्रान, घरियार द्वार नोवत निसान 
उन्नत ॒ अ्रवास प्राकार धारि, बाजार हाट पदन संवारि 
चहुं मरोर कूप ्राराम कोन, महजीत गुमज कव्वर नवीन 
करि येम राज फिर मरयो मीर, तिहि ठोर बेठि दवलाउजीर 
उन्नत गरूर पोरष श्रपार, सब लयो देश हय गय संभार 


दोहदा 
मीरखान जा दिन मरे, धरे न किलम्‌ धीर) 


ता दिन कचु समता परी, वेठे दरलउजीर ॥१३॥ 


यम॒ कहि रोवत कित गये, सब . हिन्दुनके साह । 


म्रसुर धरनि सब नारि नर, परे धरनि बेहाल ॥ १४ 


यम॒ बोले भ्रासुर तनय, रक्खहु मनम धीर । 


मु्को जान्‌ मीरा, श्रक्खे दवलडउजीर ।॥१५॥। 
प्रकारकी बतख जो काले रंगको व सफेद्‌ रंग व जो।गया र॑गकी होती जिसको 


॥॥ 1 | 


|| ८ || 


।। € ।। 


|| १०॥। 
|| १ १।। 


।। १२।। 


छरजां मी कहते ह । यह परती आकाशमें एक कतारमें होकर ण्डके ण्ड 
 उढते ह । दिगल कोषे कुलंगका अथे “चटकः लिखा दै । मेरे विचागसे यदा 


कविका आशय चटक दी होन! चाद्िए । बाज = एक शिकारी पच्च । 
श्मचंक == अचानक । ताती = तप्त । 
दिय लोह कन्न = कील ठोक दी, वशमें कर छिया । 
उदित नवाबके भाल श्ंक = नवावका भाग्योदय समम कर । 
महजीत = मसजिद्‌ । कच्चर = कन । 
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कूम वंश यश॒ प्रकाश (लाबाश क्ष) ३8 
दिन चिनदा उत्पात चित, रोष तसर्नता रत्त। 
त्रगुन तोर भरकूटी त्सर, भयो ब्रसुर उन्मत्त ॥१६॥ 
उनियारय भीमो नृपति, वीर पराक्रम गक । 
ता भयते श्रासुर तनय, रहत मानि उर संक ॥१७॥ 
छप्पय 
देश॒ कोश प्राकार कूप, आराम नदी नद । 
घवल धाम हिमकलश्, छार बारन मत्तं सद ॥ 
हय मज्जहि धरखर, सेन चतुरंगनि सज्जहि। 
बज्जहि नह्‌ निहाव, मनहु भदट्‌व वन गज्जहि ॥ 
तज्जहि श्रवास गिरि दरिन गहि, भ्ररिगन भज्जहि मानि भय। 
यह तोर भीम रज्जहि श्रवनि, लखि सुरेश लज्जहि बिभय ॥१८॥। 
मेघाडंबर मंडि, सूर सज्जे सन्नाहनि । 
फीलों फरकि निसान, गरक ताजी गज गाहनि ॥ 
धुनि तोपन संभरियं, श्री उर होय थरत्थर । 
नयनं रोस वबित्थुरे, भ्रसुर प्रज्जरे घराघर ॥ 
नर सूर बीर घन दल प्रबल, प्रवल पराक्रम खल दमन। 
करि येम राज भीमो नृपति, स्वगं मग्ग कीनो गमन ॥१९॥ 
दोहा 
भीमो सुरपुर भिल्लयो, 'उनियार' नरनाहं । 
फतयसिह. बेटे तखत, धर पद्धर पतस्याहं ॥२०॥ 


9 


१६. त्रगन = तिगनी । तोर = तेउ₹ त्योंरी, टेद़ी नजर । त्रसर = सल तीन सलवट । 
१८. बारन = हाथी । निहाव = प्रतिध्वनि, नोबत, निहार । रञ्जहि = राज करता दै । 
बिभय = वैभव । 
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० कविया गोपालदान विरचित 
छंद पादाङर पराकृत भाषा 
सो रीति क्वं भीम गेहा, तत्थे पुत दिग्ध सनेहा । 
ग्रप्पे गदृढां गढ्ढां घोरा, थप्पे पुत्रं धूम भंभोरा ।॥२१॥ 
दोहा 

हल्ले तोपन लग्गहि, सोर सुरगन जाय । 
किल्ले धूमं भंभोरके, लगे न ग्रान उपाय २१ 
ते किल्लो भीमो नृपति, कियक पूतके हत्थं । 
तिहि सुरेतके पूत फिरि, मिलि कीनू पर हत्थ ॥२३॥ 
फतयसिहको मानि भय, मिले अरसुरसों जाय । 
किल्ये मध्य मलेच्छको दीन्हो ्रमल कराय ।२४।। 
इत उनियांरो टक उत, मेर मिलत दहं राज । 
तदपि असुरको चित बध्यो, फिर धर दव्बन काज ॥२५॥ 
श्राये चडि नृपके नगर, भ्रासुर करन अअ्रकाज। 
फतयसिह प्ये सुभट, तिहि प्र॒ रक्खछन काज ।२६॥। 
सुभट नृपतिके दोय रत, भ्रासुरके रत चार । 
कटी कूबत मुखत किलम; कर कटृढी तरवार ॥२७॥। 
कूबत तेग कदृढी किलम, जिनो प्रथम लिय मार । 
बहुरि नरूकनि श्रासुरनि, पुरतं दिये निकार ॥२८॥ 
तदपि नरूकन आ्आसुरन, चार धरी जुध मंडि। 
नीस श्रसुर धरनी परे, श्रवर गये रन छंडि ॥२६॥ 

२९. गेया =घर। तस्थे = वहां । पुत = पुत्र । दिग्ब = दीधे । अप्पे = दिये । थप्मे = 
स्थापित क्ये । 

२३. सुरेत = सुरतरसिह । 

२४. दीन्हो अमर कराय = हकूमत करा दी । 





मेर -- सरहद, सीमा । 
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कमं वंश यश व्रकाश (लाचागसा) ४१ 


फतयसिहकी करि फतह, वहुरे सुभदट समाज । 
मनु गयंदनि युत्थ हनि, भ्राये हि मृगराज ॥३०॥। 
मीरखान सृत संभरे, जरे करेजनि लुक्क। 
प्रासूरके ग्र॑तहपुरनि, परी श्रचानक कूक्क ।३१॥ 
कक फजर सुनि मीरखां, श्रासुर दवलउजीर्‌ । 
करी वंध चत॒रंगनी, धरी न उरमं धीर ॥३२॥ 
छंद ॒पद्धरी 
खिजि चढयो खान दवलाउजीर, गज वाजि तोप रथ पक्ति भीर । 
यतमाम फील नोबत निशान, जंगी सवाव सव सावधान ।३३।।. 
कमनेत नेत बंधी सिपाह, सव सिलह पूर विटं सनाह। 
चवगान जान रनवीर खेत, ताजी तमाम पक्र समेत ।३४।। 
करि गमन प्रस्त रवि संधि काल, कूल काक स्वान कूके कराल । 
समसान समुख कीनो पयान, वेताल मूत भूखे भयान ॥३५॥ 
दक्षन दिशमें बोल्यो उलूक, विपरीत संमुख फयोकर कूक । 
विकराल सद्ध श्रंगाल श्रान, कूके कराल दक्खिन भूजान ३६ 
वामांग उक्कनिय पत्ति भ्रस्व दक्खिन भुजान हूंक्यो श्रनस्व । 
जंगल विडाल किय रुदन पुष्टि, पशुकाल जन्तु मग परयो द्रष्टि ॥३७॥ 
कुलहीन भ्रंग चर्मा वितुंड, बेबल उद्धं सिर महिष मुंड। 
रंडाल बाल बिथुरे श्रसु्न, लज्या विहीन सिर रिक्त कभ ।॥३८॥ 








३०. बहुरे = वापिस रटे । थहि = माद्‌ । 

३३. यतमाम = यह्‌ सब । सवाब = अस्वा, सामन । 

३४. विटे = बेष्ठिल, पदिने हए । 

३५; भयान = भ योत्पादक । 

३६. योकार = शगालिनी । 

३६. उक्कनिय पत्ति अस्व = डाकनीके स्वामीका घोड़ा, अथात्‌ कुत्ता । अनस्व = गधा । 
पशुकार जन्तु = सपे 

३८. अंग चर्मा वितंड = हाथीके समान चमड़ा है अंग॒ पर जिसके । वंबील = सपे । 
र दाल = विधवा । 


[ ((-0. २००२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611/ 





८२ 


कवियां गोपाललदान विरचित 


सर्वगि सीस मुडित विहाल, मग लोपि जात बामांग व्याल । 
व्रत पात्र रोम चर्मा निहार, क्रम हीन रजकटद्धिज टैमकार।३६॥ 
मगजटिल सीस लिय संगस्वान, कर इयाम पात्र बजित उपान। 
ग्रपशकून भयेडउ आआघ्यांत एक, श्रपजोग पराजयके अनेक ।४०]) 
उहय प्रभात गत भई राति, जारत नरेशकी पुर जराति। 
वहु किये म्रनीति खल करन जंग, यह्‌ सुनिय वत्त नृप फतयसिह ४१ 


दोहा 
सुनत॒ कोपि किरवान लिय, फतयसिह महाराज । 
मनहु इद्र कर कृलिस लिय, गिरि-पर कटुन काज ॥४२॥ 
छंद त्रोटक 

सुनके नृप के उर कोप बद्यो, मघवा मन्‌ दानव सीस चदयो । 
ठटुरीनि जुटी जुरि तोप हको, भरि पेटिय संमिल सोरनकी ।1४३॥। 
गमने मनु सिधुर स्याम गिरं, हय पक्खर विटि सनाह नरं । 
गजराजनि घंटनि घंट बजे, सुनि भ्रातुर कातर प्रान तजं ।॥४४।) 
सब सूर सनाहनि भ्रट जरी, हय हंस नगारनि ठोर परी । 
भरि बिज्जुर सी कर तेग लसं, तिनको लखि ईश मुनीर हंसं ।।४५।। 
लखि सेन लिये कर खप्र खिली, मिलि जुग्गनि एक ही संग चली । 
भुव जंतुनखी मख लेन चले, पत्रधार पल्लचर संग हले ।।४६॥। 


रि म म क + 


३६ 
2, 


४१. 
२. 


६. 


सवंगि = सव, एक जाति विरोष । रोमचमौ = सीधडा, ॐटके चमड़ेका बरतन । 
हेमकार = स्वणेकार, सुनार । 


मग. . .उपान = रास्तेमे जटाधारी मयष्य छत्तेके साथ, काली ्शंडी लिए हुए जते 
रदित मिला । 
जराति = खेती । 


ठद्धरीनि = तोपका ठठा । जुटी = बेलोंकी जोडी । जुरि = जुत शर, लग कर । 
समिल् = साथ । सोरनि = बारूद । 


पत्रधार = पकती । पलच्चर = मांसाहारी । 
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८, 
म १ न 


५२, 


५२. 


०४. 


र्नं वंश यश प्रकाश (लावारासा) ५३ 


सव सूरनके तनु रोप तचे, तिनको लखि वावन वीर नच । 
उडि खेह खुरों रवि मंद भये, नम हूर विमाननि छाय लये ॥४७।। 
रज उंबर अ्रम्बर मग्ग चटे, रम कोक विभावरि गोक बटे । 
नभ देव विमाननकी रवली, उडि गिद्धनिके गन संग चली ॥४८॥ 
दल येम नरकन के उमड़े, धूरवा मनु भदटुवके घुमडे ।॥४६॥ 
दोहा 
श्रचल नरूकनि ्रासुरनि, जुटे सुभट दहं श्रार। 
मार मार मृख उच्चरे, परी नगारनि ठोर ।*४०॥ 
द्‌ मोतीदाम 
मिले दहं ओोरनि हिदु मलिच्छं, मनो शिव सेन प्रजापति दच्छ। 
पनंकिय मेद भजो नन मूर, ठउनंकिय तेज हृतासन सूर ॥५१॥। 
हनेकिय वाजि मिले दहु रोर, धुनंकिय तोप धूनी उडि सोर । 
गनंकिय तोप तुपक्कनि-भक्ख, मनंकिय भ्रामिख-हारन लक्ख ॥५२॥ 
भनंकिय तीर कबाननि अरोक, सनंकिय पखनि गिद्धनि सोक । 
ठनकिय मत्त मतंगनि घट, घनंकिय घूषर पक्खर भ्रट ।।५३॥ 
मनंकिय जंत्र असोम अ्रलाप, बनकिय कातर सद्ध कलाप । 
थनंकिय नाटिक भैरव थाप, दनंकिय गिद्धनि आमिल खाय ।५८५॥ 


का क नि 


विभावरी = रात्रि। 


धुरवा = मेघ । भरव = भाद्रपद्‌ । 

पनंकिय = प्रण किया । नन = नही । मूर = मूल निश्चय । ठनंकिय = कलक्रा, उभरा 

ऊपर आया, पक्का हुआ, दद्‌ हआ, टनटन आवाज हं । 

हनं किय हिनदिना कर । धुनंकिय = ध्व निकी, आवाजकी चली । गनंकिय = गरणाई, 

तेजीसे आवाज फली । तुपक्कनि भख्ल = तोपोकी खुराक, वारूद । मनकिय = मन 

किया, इच्डा की, आमिष्रहारन = मासाहारी । 

भनकरिय = भन भन शब्द किया । ओक = स्थान । सनंक्रिय = सन सन शब्द्‌ किया । 

सोक = वेगकी उड़ान । घनंकिय = बजी । 
बनं किय = किया । थनकिय = थिरकना, नाचना । दनंकिय = धोकी, गजना की । | 
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८८ 


०८८. 


६१. 
६३. 


कृषिया गोपाल्लदान विरचित 


ख्नंकिय सायक धार करूर, भनंकिय कांफर रंभनि - भूर । 
दछनंकिय तीर बरच्छनि छह, ननंकिय बोह्‌ विलंबनि लोह, । ५५॥ 
फनं किय रोप परयो सिर भार, चुनंकिय शंकर मुंड निहार । 
किनकिय जात सराह सनेम, रनेकिय वीर नरूकनि येम ॥५६॥ 


दोहा 


खिज्यो खान ्रायुव अली, कर कद्ढी तरवार। 
पद्धर पतिक सेन पर, रायो किलम हकारि ।५७॥ 
पक्खर टप सनाह्‌ युत, पानि उदग्गन खग्ग) 
संग बीर ले पच सत, लई तुरग्गनि बग्ग ॥५८॥ 
छन्द पद्धरी 
हय खूर धूर लग्गी श्रकास, उडि गये पलच्चर मानि रासं । 
दुह श्रोर तोप दग्गी कराल, जंगी भ्रसाध्य मनु जेठज्वाल ॥५६॥ 
मिलि सोर-धूम तम म्रंधकार, मारुत प्रचंड पंखनि प्रचार । 
पर्‌ श्रप्प नकनन' परत जान, जुध करत बोल बंधवः पिद्धान ॥६०॥ 
यह तोर हिन्दु तुरकान जुट, किरवान पान इभ कूम तुद्वि। 
उपमान भ्रान कवि मति स्रमंत, घन मद्धि मनहु विज्जुरि खिमंत ॥६१॥ 
कदधवाह्‌ मेच्छं गलबांह कीन, करि दाव घाव पोरस प्रवीन। 
हय पीठि हुते धर परत म्राय,जुध करत देव दानव सुभाय।६२॥ 
खंजर कटार चुकूमार मार, नटसाल घाव पंजर दुसार। 
गिरि परत भूमि पग उरि भ्र॑त, मादिकं श्रसाध्य मानहु परंत ॥६३॥ 
कर वार सार बाहत म्रखंड, मुख मार मारपरि करत मुड। 


चंचल तुरीनि कडि प्रान जात, मनु मीन फद परि तरफरात ॥६४॥ 


भूर = सव । छनंकिय = छेद दिये । वरच्छनि दछोह = बरदिर्योकी नोक । वोह = 
प्रहार । ननंकिय = निश्चय ही फिया । विलंबनि लोह = लिपटा हआ लोहा, कवच । 
इभ = हाथी । किरवान पान = तरवारकी धारसे । खिमं त = चभकती हे । 
चुकमार = गदा । पंजर = शरीर, देह । नटसाट = तीरकी गस । दुसार = आर पार 
छेद । मादिक असाध्य =खब (अत्यंत) नशे वाला । 
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कूम वंश यश प्रकाश (लावारा सा) ५ 


ग्रायुव श्रलीट्‌-हय परयो खेत, घन घाव भीर धमत प्रचत। 
साहस्स धारि हय चद़योग्रोर, फिरि सार धार वजि ठर ठर ॥६५॥। 
केते कृठार वाहत करूर, परिवन क्रितेक सिर चकनचूर । 
वंके छद्छोह करि त्रो सेल, नट जम वतहरीय चीट खेर ॥६६॥ 
गुपती कटार भमक्रार घाव, नन परत भूमि पर्‌ ठाहं पाव । 
गिर जात भूमि तन फांफ धारि, फिर उख्त मार मारु बकरारि ॥६७॥। 
घायल श्रनेक रन खेत घ॒मि, सनि गई श्रोनतें रंग भृमि। 
कर भान खान जुघ येम कीन, धरपरयो भि श्रायुधर लीन ॥६८।। 
दोहा 
परयो धरनि आ्रायुध श्री, प्रजर्यो दवलउजौर्‌ । 
कर तसखवी रक्खी तमक्ि, लिए सरासन तीर ॥६६॥ 
मनह देव दानव दृहुनि, पानि उद्ग्गन खग्ग । 
म॒सर्मान ट्दिवान फिरि, लिए तुरग्न वग्ग ।७०॥। 
छंद दुर्मिला 
टय टिन्दनि हक्कियि वीर क्िलक्किय सोर भभक््किय भ्रोर दहं । 
सिर शेष लचक्करिय भूमि भचक््किय कोल मचक्किय दत कहूं ॥ 
किल्मायुध हिय सायक पद्विय चाप चमह्िय जोर दये। 
कसि वागन कद्िय हिन्द इकद्िय बाजिन तद्विय ओ्रोर दये ॥७१।। 
तुरकान तलक्रिकिय हिन्दु ललक्किय, हर हलक्किय हेरिवरं। 
कर सेल भलक्िकिय ढाल ठलक्किय खार खलक्किय श्नोन भरं ॥। 


६५. ठेर गोर = स्थान स्थान पर । 

६६. बाहत = चलाते दँ । परिघन = आगल (आयुध विशेष) । छड्ोह = सोत्साह । 
तेहरीय = तिगुनी । 

६७. भमकार = गहरा । उाह = सीधा; सही, ठिकाने पर । कांप धारि = लडखडा कर । 

&८. तमकि = तमक कर, कोध करके । | । 

७१. भमकिय = भकसे जलना, एक दम जल उटना । कटय = काटी, नीन । भवक्किय 
= भो चक्की हो गद | चमहिय = चमोठे, धलुषके ऊपर लगे हए चमड़के बंध । 
तद्विय =उस दिशाको । 
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ति 
नि 


चुन्द क म म 


दर 


७६ 


कविया गोपालदान विरचित 


खग धार खनक््किय तीर छनक्किय प्रोथ सनक्किय होफ हयं । 
इभ घंट ठनक्किय नह्‌ रनक्किय भेरि भनक्किय सह्‌ भयं ॥७२॥ 
हयते हय ` सत्थिय रत्थनि रत्थिय हत्थनि हत्थिय जुद्ध करं । 
लरि वत्थनि बत्थिय लूथप लत्थिय मत्थनि मत्थिय भूमि गिरं॥ 
बहनी मनु दद्य सोर उपदि कातर फ्टिय बैन दुखं। 
दह॒ दीन ब्रह्य आरन थट्िय सारन घट्टिय मार मुखं ।७३॥ 
तन तेगनि तच्छिय सान्‌ कि मच्छिय तोयनि तुच्छिय त्यों तलफं । 
कटि पायन कच्छिय घाव वरच्छिय धाव तरच्छिय ते मलफं॥ 
खग घारनि खंडिय खंड विहंडिय भारथ मंडिय भीम नच्यो। 
पिय श्रोनित चंडिय धार श्रखंडिय, रभ घुमंडिय राश रच्यो ।॥७४॥ 


्‌ दोहा 
दंपति हू र भ्रपच्छर सूर बर, वरि विमाननि जात । 
मानहु तीज दिन, इलहर वेठि इलात ॥७५॥। 
छप्पय 
बजि धप्पी किरवान, वीन वज्जा धप्यो मृनि। 
चप्पी गिद्धनि गृद, श्रोणा धप्पी सव जुग्गनि ॥ 
हर धप्यो सिर चुनत, हेरि धप्पे नभ-धावनि। 
बर धप्पी बरहूर, बीर वप्पे वकि वावनि॥ 
दल मुसलमान बलवान खल, लृत्थ वत्थ धप्पे लरत। 
घप्पे न॒ युद्ध पद्धरयति, सूर बीर वंके भिरत ।७६॥ 


से ज यि ग कः रि त रि जि ति पि 


५७४. 


५७५. 
\६. 


तलक्किय = शीघ्र गमन किया, रपटके दौड़े । हलक्किय = प्रसन्नता इड । प्रोथ = 
घोड़ेकी नाक । होफ = हाफना, जोर जोरसे सांस लेना । 

बहनी = वद्धि, अग्नि । दद्य = द्धक उरी । उपट्टिय = उत्पन्न हो गयी । दहं 
दीन = दोनों धमे, दिन्दु सुखलमान । आरन = युद्ध । 

तच्िय = काटना । मच्िय = मद्धली । तुच्छिय = तुच्छ, कम । कच्छिय = घोड़े । 
धाव = दौढड्ना । तरच्छिय = तिरा, टद! होकर । मले = कूदे । 

लहर = मूला जो गोलाकार मे उपर नीचे भूलता दै । 

धप्पी = धाप गया, ठृप् हो गया । नभधावनि = नभचर । 
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मच्छर = मत्सर, घमंड । अच्छुर = अप्सराये । 

मुहे = उलटे, विमुख । साबात = हवासे । इर = वषोकी वे बदँ जो दवाएके 
वेगसे छितर करं पड़ती दँ । पुद्धिन=पीदै । चपि चापकर, ध्वा कर । 
जित = जितना । 

उत्ताल = ऊ च । असनि = बिजली, वज्र । अनिय = फोज सेना । 

उनग्गा = नंगे । ठेर पीले । 


५७७, 
७८, 


करम वंश यण प्रकाशा (ला वारा सा) ७ 


कर शक्रे तरवार, म्लेच्छ कर थक्के मच्छर । 
वरि थक्रके वरिटर्‌ सूर वरि थक्के श्रच्छर ॥। 
पर धक्करे पल चरनि धरनि धक्की नर भारनि। 
मार मार मुख वकत जीभ थक्की जोधारनि ॥ 


थक्के विमान असमान सुर, नर॒ हमर थक्के फिरत। 
थक्के न जद्र पद्धरपत्ती मूरवीर बकं भिरत ।७७॥। 


श्रोन धार धरर चलत चलत लख पक्त पलच्चर । 
कातर वरिम चलत, चलत समद नर हमर । 
चलत लोह उत्ताल, सूल सरगदा परिच्चन। 
चलत सौर सावत, मनहु उड्र बूंद घन ॥। 


उरचलत हंस करिरवान करर, चलत मुगल चलविचल चित । 
नन ॒हिन्दु-पाय पृद्धिन चलत, चंपि भ्रंगूठनि भूमि जित ॥७८॥ 


लोहकार उत्ताल, मनहु भ्रेरन घन गज्जिय। 
गजर मनहु घरियार जाम पूरन प्रति बज्जिय ॥ 
मनहु वंद वस बात, श्रसनि भ्रसमान विच्य । 
येक मेक म्रन्नेक तडिति मानहुनभ तुह्य ॥ 


यम बजिय सार ्रातुर भ्रनिय जुद्ध जीति फतमल प्रबल । 
बल मीरखान हय चल विचल, वे भग्गे तुरकान दल ॥७६॥। 


दोहा 
हय तग्गा तग्गा तुरक, वे भग्गा तजि बैर । 


पानि उनगगा खग्गले, लग्गा हिन्द्र लर ॥८०॥ 


= = = अ 
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= कविया गोपाज्लदान विरचित 


छंद ओुजगप्रयात 
सवे छांडि सन्बाब नव्वाव भग्गे, सुभट्टं फतंसिटके लर लग्गे । 
फतसिह राजा धरे वीर खेतं, लृटे खानके सार सीसा समेतं ।॥८१॥ 
लृटे मेके तोप॒तम्बू कनातं, लृटे ्रम्वरं कोमखावं वनातं। 
फरी तेग बंदूक सित्लंहखानं, लृटे तीर तूनीर सृदधि कवानं ॥=८२॥ 
दुहाई फिरी पद्धरी हिन्दवानं, लये दछीनिके फल सुद्धे निसानं । 
रूपे रोक पेटिनके भार फटटं, टयं पक्खरं टोप सन्नाह लुट्टः ॥८३॥ 
लई दीनताई रहे खानजादे, कहं खः गये मच्छ वेरे विवादे । 
फतेसिहके बोलबाला चर्ेगे, सदा हिन्दुगी बवादस्याही रहुगे ॥८४॥ 
बचे ज्यान जो हिन्दु ्रागे हमारी, करं जारता पीरख्वाजे तुम्हारी । 
फतं सिहकी मेच्छ बोले दुहाई, फतेराव राजा फतं जृद्ध पाई ॥८५॥ 
दोहा 
यमज॒टटे दुह्‌ ग्रोर जध, मीरखान फतमाल । 
ग्रपनी मति म्रनुसार कहि, वरनं ग्रथ गुपाल ॥८६।। 


इति श्री कूमयश म्लेच्छविध्वंस कलहकेलि वएौनं सुकवि गोपालदान 


विरचित चतु प्रसंग उनियाया युद्ध समाप्त । 


८१. 
८२. 
८. 


--- 9 = = 





सब्वाब = असबाव, सामान । 
सदधि = सित । 

जारता = यात्रा, जयारत । 
उनग्गा = नगी । लैर = पीये । 
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९ =^ 
ष ४ 


1. ८५५ 


द्वितीय लाघा युद्ध 
मोरढा डमं 
उणियारे श्राथाण, फतह नृपति कधा फतह | 
श्रव (लावे श्राराण, करणः कीधी सा कहु ।।। 
कए सिर महुकम पाग. घर लाव सवरलो धरर । 
व्राघ मणी थह वाघ, पाट लदा पातलो ।।२॥। 
दद ब्रक्खरी 
लावे भूमि मर लख बिध्वनि, हाटिक पाट श्रमारत दिघ्वनि। 
नहि लवार ठग चोर जुवारी, पुर वसवान सकन सुखकारी ।३॥ 
गढ़ सफील उन्नत छवि चाजत, रजत द्वार कलगादिक राजत । 


पूर तोय परिखा चहुं पासी, मगर मीन जलचर सुखरासी ॥८।1 


कमल लिलत सरिता सर सोहत, वन उपव्रन खग मृग मन मोहत । 
मधु छाके मधृकर गुंजारत, कोकिल कीर कपोत पुकारत ॥*।। 
नित कसान कृषि रचत ॒ नवीनी, मालव कासमर धरं चीनी । 
ग्राफ्‌ ईख जवानि उपज्जत, सप्त धान उपधानहु निपजत ।६।। 
दुगन साख षट्‌ ऋतु मधि लूनत, सुनि सुनि टक ग्रसुर सिर धूनत । 
करनसिह दज गो प्रतिपालत, वेद मुजाद नीति घ्रम चालत ।॥७॥ 
बनु, सुजान, रन वखतावर, गोविंद, हनुमत, तेग-किरावर । 
बोर समुद्र सिह बरदाई, क्षिति वितान सम करत छाई ॥८॥। 


आया = स्थान । आरण = युद्ध । करणे = कणेसिह । 

कुण = किसके, यहां “उण' शब्द हो ना चादिए । सवलो = वलबान । 

मणी" के स्थान पर 'तणीः शब्द्‌ होना चाहिए । थद्‌ = सिहके रहनेका स्थान । 
पातल्लो = प्रतापसिह । 

मेर = सीम। । विध्नि = बीघा । लबार = वाचाल, वकबादो । 

तेग किरार = तलबास्का भनी, तलवार चलानेमें चतुर । चाबो = प्रसिद्ध । 
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५० कृविया मोपराज्लदान्‌ विरचित 
सुनत पुरान त्रिसंध्या साधत, दिन प्रतिदिन द्विज दव श्रराधत) 
सम प्रभृता उरमें पूरन हित, एक धार भोजन नित जीमत ॥६॥। 
टंक नजीक बैर जग चावो, गल सिवनि बंधं गढ़ लावो । 
लरन मनोरथ करि उर श्रानत, प्रबल नरुकनिको पहिचानत ।१०।। 
ग्रासुर प्रतिदिन चित ललचानो, मन ही मन गुनि भयो अयानो । 
तूल पत्र चितं चक्र चढयो सो, ज्ञान मूढ मति मढ पढ़ो सो 1१६।। 
दिन चिनदा अ्रहिमति उर श्रानत, प्रथम जुद्धको रीति पिद्धानत ।१२॥ 
दोहदा 
भय कर करत निरास चित, लालच करत प्रवेश । 
प्रासुर जीव ससांक ज्यो, बढ़ घटि होत हमेश।।१३॥। 
भावनगरको तुरक यक, सव तुरकन सिरताज। 
कसती पटो विनोट कृत, सव येलम उसताज १८ 
टक मध्य श्रायो तदन, सदन सदन परिसोर। 
एलमगीर ग्रधीर उर, सव तुरकन पर तोर ॥१५॥ 
, रखहु सरब पर तव हुकम, ज्यान मान सव राज । 
रहुगे दवलउजीर कहि, त॒म हमरे उसताज ।\ ५६ 
करी सीख घरको किलम, दई नवाव विचारि । 
हय पाटवर तार हिम, फरित॒प्पक तरवारि ॥ १७] 
रुकि नवाब श्राय रहि, सब सबावनि मुक्कि) 
पंच सवारनते चदे, मेदं गये मग चुक्किं ।१८।। 


१४. येलम = चया । उसताज = उस्ताद, मास्टर, गुर । 
६५. एलमगीर = विद्या वाला । तोर = शे, तुरा । 


१७. क्री सीख = विद्‌। किया । फरि = बड़ा तरर । वुंप्पक = वंदूक । 
१. सवानि = ऋअसबाब, समाम । 


0-0. २०९२।. [21011260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७९56६6 ^\6806111#/ 


करम वंश यथा प्रकशि (लावागरासा) ५१ 


र्गक्रार तलार विन्‌, विन्‌ कलार दरवेज्च। 
मारवंध "लार्वर' च्रसुर, पुर नहि करत प्रवेका ॥ १६॥। 
ग्राते यहि मति धार उर, तहि खन उतरे श्रान। 
कूृसमनि कर्‌ उपव्रन सघन, सर नजीक शिवथान ॥२०।। 
दप्पय 
करनसिट्‌ उमराव, ईग पूजन यकं भ्रायो । 
क्ररि परिक्रमण श्रनेक, बील पत्रनि हर चायो ॥ 
घरूषप॒ दीप नवे, मुरख श्रीखंड चहोरे । 
ग्ररक सुमन श्राघार, त्रारि मंदाकिनि बोरे ॥ 
तम॒ चरन गरन त्रिलोक पति, यम सरनागत उच्चरी। 
वंदन विनोद ज्रानंदमय, क्रिप्रणाम भ्रस्तुति करी ।॥२१॥ 


अथ शिव स्तुति कंद गीतिका 
त्रिगुणात्म ईश त्रिलोचनं त्रपुरांत मार - प्रजारनं। 
ग्रलिकेन्दु बिन्दु, शरदेव मर्दन, वारिधी-विष जारनं॥ 
गिरिजास्मितं, प्रतिमा सिता शिव सर्गुणात्मक रूपणं । 
निगमाग्म गावत विश्व व्यापक निविकार निरूपणं ॥२२॥। 
उरमाल मुंडनि च्राल मृगकी खाल केशरि जूसणं। 
वपुभस्म केप स्मशान राजित व्याल पाणि विभूषणं ॥ 


रगकार = र॑गरेज, नीलगर। तेलार = तेली । र गकार ` ` "  " "वेश = रगरेज, तेली, 
कलार श्रौर फकीरके सिवा चौर कोह हथियार बंध सुसलमान “लावे” में प्रवेश 
नह छर सकती है । 

सुर श्रीखंड = लाल चन्दन । चष्टोरे = चढाए । 

त्रपुरांत = त्रिपुर नामक रात्तसको मारने बले । मार-प्रजारनं = कामदेवको 

जलाने बाले । अलिकेन्ु = निश्कलंक चन्द्रमा । देव = दैत्य, रास । 
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५२ कविय गोपाज्लदान विचरिति 


गनभूतप्रेत पिशाच कौतुक अंत तंतु जटा जुटी। 


जय व्योम केश महेश त्र॑बक भीम भूतप धूजंटी ॥२३॥ 


दोहा 
येम॒सुभट अ्रस्तृति करी, पानि जोरि परि पाय । 
करि वंदन भ्रानंदमय, विविध कपोल बजाय ॥२४॥। 
बाजत सुनत कपोल हंसि, अरि करि कधुर वंक । 
ईदालय गमन्यो श्रसुर, पनही सहित निसंक ॥२५॥। 
छषप्पय 
तरक एक तिन मध्य, रोष पोरुष गुन रत्तो । 
मनह चाग मुख मृत, येम श्रासुर उन्मत्तो ॥ 
पान सूल क्वान, सुभर तूनीर शिलीमुख । 
कटि धी किरवान, चरम पावन श्रावन रुख ॥ 
खल भ्रात सुभट बरजे प्रथम, मति त्रावहु यह मूढमति। 
यह ठोर मेच्छ श्रावत नहीं, ये त्रिपुरारि त्रिलोक पति ।॥२६॥ 
सुनत॒बत्त प्रज्जरयो, आ्आनि. ईशालय त्रंदर | 
ईडा रीड दिये पाव, कूबुद्धिकारी.मनु बंदर ॥। 
रोस नयन मुख रक्त, मृद भूंहनि मग चद्धिढय । 
कृर कद्िढय किरवान, क्‌बत मुखते खल कदिढिय ॥ 
दहु मार मार मुख उच्चरो, होय शब्द हकार हर । 
किरवान पान वाही किलम, हनी कटारी हिन्दु कर ॥२७॥ 


२३. जूखणं = लगा हृश्रा, चिपका हुश्च । 
२४. कंथुर = कंधर, गरदन । 
२५. पनही = पगरखी, जूता । | 
२६. मनहु छाग सुख मृत = वि षयोन्मत्त्‌ बकरा (बकरीकं या अपने) पेशावको भृदमे 
ले कर मानो मत्त हो गया हो । पान = पानि, हाथ । सुभर = खूब भरा इया । 


कः चो 5 ॐ चे तः चिः = जि कि 
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क कः १ 


करसं वंश यश व्रकाश (जलावास) ५३ 


प्रासुरके उर मध्य दंत प्तक सम॒ बंसिय। 

मानहु रंघ्र मूसाल, खंभ ज्वाला गनि जंसिय ॥ 

बसन बेधि कटाक्ष, कोर कूलटा द्रग कदिढय । 

दढ वेधि जमटृढ्‌ढ, येम तन पारऊ कद्ढिय ॥ 
ऊघरी जानि संपा जलद, चुवत श्रोन रंग चद्िढयो। 
मानहु कुमारि जावक सहित, कर बतायन कद्ढयो ॥२८॥ 

ते रिपु धरनी परयो, बहुरि मुरि मेच्छं हकारे । 

सृनि कोतुक पुर लोग, भ्रानि तिनको फिर मारे ॥ 

यम देवालय मध्य, दीन जृट्टे दहं सम्मर। 

ग्रालबाल भरि श्रोन भई प्रतिमा रातंमर॥। 
छंडयो सुमेक लधु वेस लखि, ते मग लग्गो टूकपुर । 
दवलाउजीर दरगा तदन, अ्रदन हेतु कके भ्रसुर ।२६।। 

दोहा 
उर कंपित सूकत ब्रधर, भरत ढ्रत युग नंन । 
चित चक्रित बैबरन तन, कहत बाल कटु बेन ॥३०॥ 
छंद त्रिभंगो 
नव्नान कहि राज तिहारे, हिन्दुनि धारेसो करि हं । 
हनि पिदर हमारे मातुल मारे वैर बिचारेको करिह ।। 





रण, दंत अंतक = यमके दांत । वैसिय = बैठ गदं, गड गई । मुसाल = मशाल, चिराग । 
बसन = वस्त्र । जमद्‌ = कटारी । पार ड = दूसरी ओर, आरपार । ऊघरी = प्रकट 
हृई। संपा = बिजल्ी। श्रोन = श्रोणितः) खन। वातायन = वातायन, खिडकी, करोखा 


२६. हकारे = बुलाये । दीन = धमे (यहां धमे वाले) सम्मर = समर, युद्ध । आलबाल = 
थोँवला । रातंमर = लाल । नैस = वयस, उमर । दरगा = दरगाह; दरबार । 


करूके = पुकारे । 


३०. वैवरन = ववण, मलिन । 
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५९ 


. ३५ 
३९ 


३४. 


कविथा गोपालदान विरचित 


ग्रब या तुरकानीको हम जानी भई पुरानी बीगरिरहं। 
ग्रसमान गिरेगा ना उबरेगा काफररेगातू मरिटहं।।३१। 
दोजिगमें जैहें त्‌ फल पह दावन गैहे हम तुमरे 1 
एेसी अ्रनहूनी लखी न सूनी, कबर धूनी कूर हमरे ॥ 
ग्रब कोन हमारे देश तुम्हारे प्रानि पुकारे जोरयहां । 
तुम सनत न एेसी हम परदेसी बालक भेषी जाय कहां ।॥३२॥। 


दोहा 


ते लरका मुख विष सुने, वायक सायक सार्‌ । 
श्रुति संभर मेचछंदके पंजर करत प्रहार ।॥३३।। 
तब नवाब कथ उच्चरी, रक्खहु मनम धीर । 
सकल नरुकनिको हनो, तब मं दवलडउजीर ।२४।। 
गढ तोपनतं करि सफा, पुरतं करो तगीर। 
““लावे' हिन्दु न रख्खहू, तो मे दवलउजीर्‌ ॥३५॥ 
बोले सुनत तमाम खल, कर तोले किरवान। 
जो ““लावें'" जुध नहि जुरे, से नहि मृस्सलमान ॥३६॥। 
बडे मीरखां जुध जुरे, तहां परे रन खेत | 
तजे विरादर सबनके, चच्चे पिदर समेत ॥३७॥। 


कर मृच्छनि घलत्ले किलम, यम बुल्ले उजवक्क । 
स्याम काज पितुके बयर, हद्पे मरना हक्क ॥२८।1 


ऋति ऋत कि त कि तित जिः अति ऋति जि जि कि क 


पिदर = पिता । रेगा = रहेगा । 


दोजिग = दोजख, नकं । दावन = दामन, पल्ला । नैह = पकडे है । 
सूनी = सुनी । कबर धूनी = क्रबरमें धुओं 


` तगीर = तगरख्युर, परिव तन, निकालना । 


तोल्ञे किरवान = तलवार पकड कर | 
उजवक्क = मूख, उज्‌, असभ्य, उदंड । स्याम = स्वामी । बयर = बैर । 
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कमं वंश यश प्रकाश (लावागसा) ५५ 


कर श्रसील किरवान गहि, वृल्ले मीर मसूर । 
'लावं" लरना हक्क ह, मरना वरना हूर ।॥३&॥। 
नमक सरीतिन रक्खही, भक्ख अ्रभक्खठ समान । 


काफर दोजगमे परे, श्रक्खं मीर जहान ।४०॥। 
ग्रपने खावंदके हुकम, करहि ज्यान करान । 
हक बवे मरना हक्क हे, कहं कूृतव्बी खान ॥४१।। 
अक्खं सेख ततारखां, उर सहना जमदद्ढ । 
मरनासे उरना कहा, लरना "लाव गद्ढ ॥४२। 
यम॒ बुल्ले इकतारखां, करना गढ़ चकचूर। 
काफर हं सो वरजना, जुरना जृद्ध जरूर ।४३। 


खन्द नीसाणो 
उस बिरयों म॒लतानखां मखं कर घल्ले। 
ग्रेचि कवादे टक तोलि जन्ब्‌ कहि बुल्के॥। 
हम गिरते प्रसमानको शिर केई बर भल्ल । 
दक्खनके दरम्यान करु दौऊ दल मिल्ले ॥॥४४।। 
भूरि जमी असमानदे भालों मग किले । 
चल्ले ` हुलकर सिधिया मुज पाव न चल्ले॥। 
क्या किल्ले चोगानदे क्या. उस पर हत्ले। 
हम किल्ले श्रसमानदे करई बेर उथत्ले ।४५।। 

३६. अ्रसील = अशील, शील रहित, तेज । 

०. सरीतिन = सरीकत।, हिस्सा, साथ । अ्रक्खे = करै । ` 

१. खावंद = पति, स्वामी । अयान = जीवन । कुरबान = बलिदान । 

४४. उस विर = उस समय । घल्ले = डाले । अचि = खेच कर । कव दि = सीं शके 
इकडोंसे बना धनुष । टंक = ४१ सेरकी शक्ति ( जैसे हासेपावरकी गणना मशीनमें 
होती दे उसी प्रकार धनुपकी राक्ति टंकसे की जाती ह जो ५२ सरका हाता रै ।) 
जब्षरु = जबरून, खराब, बुरा । बर = बार, दफा, समय । 
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फृचिया गोपालदाम पिरचित 


सीकर .ईश नवावको दोसत कर थद । 
हम किल्ले सकरायदे सोरे प्ख जुट ॥ 
तोप दगी दहं श्रोरतें कर सोर उपद्र । 
लद माल जखीरदे नर हमर कटु ।४६॥ 
उसदी श्रपनी सेन सव हल्ले कर कट्टे। 
श्रागे भी हनुमत थे किल्ले नहि दछृट्टे । 
क्या श्रच्छे कमनेत थे तीरों सिर तुट्टे। 
फिर उसदे तूनीरतं सब तीरनि खट्टे ४ 
यों तर उन्मत फील करि भर पोर्ष हट्टे | 
महा उपल मुं जफटते सीनो विचि फट्टे ॥ 


हम किल्ले इस तोरसं वहु वेर उलट्टे। 


यारो (लावा कोटपं सबके दिल घट्टे ।1४८॥। 


खन्द भुजंगी 


बड़ मीरखांके चचा एक जल्ला, कहावं सबोमे वड मीर मूत्ला। 


वड़े मोलवी नेक पद्ढे करानं, यलल्ला यलल्लाह यलल्लाह जानं ।।४६॥ 
इनो खन कीनो उनो बात श्रक्खं, उनोकं इनों देवप पाव रक्खं | 
लखे श्रापने दीनकी क्षीनताई, जिनोपै मरं मारना हक्क भाई ॥५०॥ 
बदीःजो करं तो खुदाको सजा है, सदा नेक रहना इनोमें मजा हं । 
भियां .एक मस्सूरखां नाम जाकं, बड़ं तेजवानं सबोमें कजाके ॥५१॥। 


` ४६. जलीर = खजाना । सौरे पख = सोडे गाँव वार्लोकी पत्त लेकर, वा सोलह पक् । 


४4. सखद = समाप्त हदो गये । 


%८. दृष = हट कटे, मोटे ताते । महा. . .. . . फटे = जिस प्रकार हाथी संडमं बड > 


पत्थर जकर अपने सीनेसे टकरा कर तोड़ देते दै । 
४६. यलल्ला = या अल्लाह, इेदवर । 
५६१. बदी = बुरादे । कजके = कस्जाक, बङवान, लुट । 


((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९1८1 ^\6806111४/ 


+ # व्राता र 1 इ 7 तवा न्रा 111 क्रा) 


कूमं वंश यद अकाश (लावारासा) ५७ 


वही मीरखांके बजीरं कहावें, बड़े मीरजदे श्रदाबं बवजावे। 

बड़ फारसी पोस . जुब्बान चल्ली, अ्ररब्वी पढ़ वल्लक कल्ल वल्ली ॥५२॥ 
बड़ मीर मुल्ला कहा बात कोनी, खदा मीरखांको नई भूमि दीनी । 

यते मीर मुल्ला कहा. एक मान्‌, चम्‌ जोरिके मूल “लावे न जानूं ॥५३॥। 
उनोके बनेसिह राजा सहाई, जिनोको फिर देदा देशों दुहाई । 
बनाजान याके जुरे जंग “लावे, उनोके रहेगा तुमारे न श्रावं ।॥५४।। 
सवे कमम यह नरूके वुरे हं जुरे जंगमे यह कद्रु ना मृरेहं। 

जिते ये नरूके जुदे नाहि जानो, सवे देके 'उन्तियारो, “लदानो' ॥५५॥ 
बड़े मीरखांके रहे पीर पक्खै, उनके. कीले इनों कंद ॒रक्खं । 
कहा जो हमारा उनो भी न माना; सव यार जानो रहा नाहि छांना ॥५६॥ 
सवे सोर सीसा सबाबं लुटाये, स्पा लाख देकं कवीला चछुंटाये । 
तुम्ही कल्ल यापे गये “उन्नयारे, कला खोयकं रोय पीछे पधारे ॥५७॥ 


हम  श्राज लौ बात एेसी निहारी, भ्रबे जोन मान्‌ रजा हं तिहारी । 
भ्रव मीर मस्सूरखां बत्त बोक्ते, किये नन ^रत्तेः करो तेग तोले ॥५८।। 
उमीरी फकीरी बड़े एक श्राटे, खुदाने दई हं किंसीके न बांटे । 
किन्‌ कायरी सूरतारई दई है, जिनो श्रप्पनी अप्पनी ही लई हं ।॥५६॥ 
दरगाह जावो फकीरों पढावो, तसब्बी फिरावो खुदाको लडावो.। 
तुमह बात एेसीनसे काम क्या है, बडे जो कहाये खृदाकीः रजा है ॥६०॥ 


[मी अ 


५२. फारसी पोस = फारसीदां, फारसी भाषा जानने वाले । बजुल्छके कल्क बल्ली = 


कल बल करके बोले । 
५६. छाना = छुपा हुआ । पक्खे = पत्त पर, मद्द्‌ पर । 
५६. उमीरी = अमीरी, ठउ्कराई । आटे = फक है, अंतर है। बांटे = दिस्सेमें । 


६०. खुदाको लडाश्रो = ईश्वरका लाड (प्यार) करो; इश्नरका भजन करो। 
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५८ कधिया गोपारूटान बविरयित 


रहै पीर दोला मदत्ति तिहारी, यलल्लाहके हाथ हं जीति हारी । 
करि आज हिन्दूनि एेसी श्रनेसी, तिहारे रही राजके पाज कंसी ।॥६१॥ 


दोह! 
करिय मीर भृकुटी कूटील, बोले येह जुवाब । 
किय रजपूतहि रज्ज विन, किय नवाब विन श्राव ।॥६२।। 
करहुं बध चतुरगनी, सीसा सोर सवाव । 
कल बनास उतरहि कटक, यम दिय हकम नवाव ।६२।। 


छंद सोतियदाम 
भरो सत मत्त गयंदनि सोर, करो फिर पीठ मदत्तियश्रोर। 
हकी सब तोपन जुद्ि लगाय, धूनी लववबान पताकनि छाय ॥६४॥। 
बडे गजराजनि रंग चढ़ाय, करे उन्मत्त धनूं मद पाय । 
चढ़े छलतें हजदार' कजाक, मनो हनमंत चद्यौ मयनाक ।६५॥ 
सिरी अ्रसिता सिर भल्ल समेत, मनो तम॒ राह पड़ा रहि केत । 
किते गजराजनि पीठ निसान, किते गज पीठनि नोवत खान ॥६६॥। 
किते चवदंडिय होदनि छाय, दये डगबेरनितं खुलवाय। 
चले मिलि दंतिय पंक्ति समग्र, मनो वग पंक्ति उरो घन अग्र ॥६७।। 


शि कि 


६१. अनैसी = खोदी बात, बुरी घात, सद्य । पाज = सीमा, मयादा । 
, ६२. किय = किर्ो, अथवा, संदेह सूचक शब्द्‌ द । 
६४. जुष्टं = जोड़ी, वेर्लोकी जोड़ी । धुनो = धो, धूम, धूआं । लवबान = लोबवान, एक 
प्रकारका खुगंधित द्भ्य, जिसको “धूप" के स्थान पर मुसलमान लोग जलाते हें । 
घनू = घणा, अधिक । हुजद्‌ार = महावत, हाथीको चलाने वाला । 


सिरी = श्री, हाथीके मस्तक पर किये जाने वाले रंग. आदिको कते है । 
असीता = काली । राह = राह । केत = केतु । 


चबद्‌ं दिय = चार इडे वाले, अम्बावाड़ी छतरीदार हदा । बेरन = जंजीररोसे । 


६५. 
६६. 


8७. 


2 
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क्रमं वेश यश प्रश्‌ (लाबाशसा) {3 


लसं उपमा यक प्रर श्रचंभ, किथों शनि भोन रागी प्रतिवरंव । 
ठनंकत र्घेट चलं तनु मोर, मन्‌ क्लटा चलि चित्तहि चोर ।॥६८। 
भनंकित भकल्लिय कठनि सोर, मनो वरखागम बुल्लिय मोर । 
चलावत अकृतं हंजदार, मनो भिरिकें सिर वजु प्रहार ।॥६8॥। 
चले इभ ग्रँदुक अचत पाय, जरे पग लोह मनो जम जाय । 
चवै मद पूर छभद्विय राह, मनो वरषे वन भद्व स्याह ।\७०॥ 
किते विरचे गज मत्त करूर, करं गज गीरनके चकचूर। 
उखारत मूल पिचू वदु तार, वजारनि हाक परी हटनार ॥७९१॥। 
ग्रनी चख भालनि भेरिय म्रग्र, धुवां चरखीनि मची धम जग्र। 
तरायल हत्थनि दे बहुतारि, लये पुर बाहिर निदिं निकार ।७२॥ 


दोहा 
उर श्रहिमति सिर भिरि उरस, हय पैदलनि समुच्च । 
यम॒ उजीरदवला चल्यो, कच्च कच्च दर कूच्च ॥७३॥ 
छंद जंगी 
चद्यो मीरखां संग जंगी सवाबं, चद्यो मालवी जावरेको नबावं । 
चढ़े बाजी हके सबै संद संगी, हयं पक्खर' टोप सन्नाह जंगी ॥७४।। 


चो से सिः भिः भि भि सिः त भिः जि जिः = च जः भे च 


६६, भल्लिय = ालर, हाथीके गलेमे पहिनाई जाने वाली धूघरोकी माला । 
७०. रअंद्‌क = हाथीके वांधनेकी जंजीर । ` चंभद्धिय = गंडस्थल दै स्थानसे । 


जम = यमराज । 
७१. बिरचे = कोधित। गज गीरन = मजबूत दीवार । पिचू = करका इन्त, नीमका चर्त 


हाक = हल्ला . श्टनार = हडताल । 
७२. भेरिय = सटा कर, भिड़ा कर । तरायल = चपल । बहुतारि = बहुत सी । 
७३. उरस = आकाश । 
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६० कविया गोपालदान विरचित 


चढ़े सिधके भावनग्री मुसल्ले, करोंले कमह. वयं केक भूल्ले । 
चढे कुच्च ददढे सिखा हीन मलत्थे, इरानी भ्ररव्वी तुरक्की चिगत्थे ।।७५।॥। 
दिलीवाल संगी चदे ज्‌द्ध काजं, जिनो सीसपै बंक बत्ती विराजं। 
चढ़ बंगसी रूम सीदीं गिलज्जं, भतं भत्तनि कत कांता बिलज्जं ।।७६॥। 
चद्यो मीर मस्सूरखां तेज ताजी, जिनो देख मारू्तकी गत्ति लाजी । 
चद्यो खान दोरा बरच्छी धुमावें, फुले भ्रंग ये तो जरं न मावे ।।७७॥ 
चट्यो जावदीखां सुरा भ्र॑ध कथं, लगाए दुसालो जिनो जेर बंधं । 
चद्यो जाफरीखां नच बाजि भ्रेसे, जिनूके श्रगे मृग्गके धाव कंसे ॥७८॥ 
हरेई चदयो बाजि साहाबदीनं, भये कव केकीनके मान हीनं । 
चद्यो दावदीखां हयं वाग खच्च, मनो पातुरी चातुरी भूमि नच्च ।॥७६।। 
चद्यो मीर काल्‌ हयं बे बविरच्चे, मनो मेक मूंगा थतं थाल नच्च । 
चद्यो पीरखांनं यतं बाज लक्खी, जिनोके रहे पीर चोबीस पक्खी ।।८०।। 
चदूयो गोसखानं उडयो हय हरेई, मनो श्रासमानं विमानं परेई । 
चद्यो मोजदारं दिवाना रवद्‌, हयं पाव मंडे करीके हवहं ॥८१।। 


+ + + + + > > + + + + + + 


७५. कच्च दद्‌ढे = कच्छे समान दादीवाले, (कच्च = एक प्रकारका ओजार जिससे 
बुनकर लोग सूतको सुलभाते द ) चिगत्थे = चगताई । कमद्‌ठे = कवान । केक = 
कड । ुल्ले = वृदे । 

७६. दिलीवाल = देहली वाले । वंकवत्ती = टोपीकेः उपरकी कलटंगी । भतं भत्तनि = 
भति भांतिके । कंत कान्ता विलज्जं = दल्हको भी लञ्जित करने बाले एेसे 
बने ठने। 

७७. जरहं = कव चमे । 

७८. अंधकंध = मस्त हुआ । 

७६. हरेई = नीला, बाजिका विशेषण । 

८१. परेड = परी, अप्सरा । 
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कूम वंश यश प्रकाश (लावाश सा ६१ 


चद्यो सेख ॒ तत्तारखां वाजि तत्ते, उड आ्रासमानं मनो पोन पत्ते । 
चढ़े खान .जादे किते वाजि फेरे, उलद्रे सुलद्रे पटे दाव घरं 15२ 
चदे मीरजादे सवे एक॒ सत्थं, लखे श्राफतावं जिनो थामि रत्थं ।॥८३॥ 
दोहा 
पंच श्रयत लय संग दल, हौय किलम हमीर । 
कियो मुकाम उलंधि जल, खलल वासिष्टी तीर |=] 
कृरनसिघ भकार प्रति, सजि पूरन सामान) 
कग्गल बंघुनको दये, आरासुर त्रावत जान ।\=५।। 
छप्यय 
उनियारे पति प्रबल मदत फतं नृप भेजी \ 
चोरू, महरयों मिले तोर उत्थल अ्रंगरेजी ॥। 
स्योरापति हनुमत मिले बंधव पंचालय। 
पाट, थान, लहान, सदा श्रसुरां उर सालय ॥ 
भारत्थ करन भारथ तनय, संग सुभट लागे सबल । 
'लावे' उबेल राये दहु, पातिल गोवरवन प्रवल ॥८६॥ 
नग॒ मारन मघवान दक्ष मारन रंभूगन। 
मृग॒ मारन मृगराज, पनग मारन पनगासन ॥ 
कन्ह्र मारन कस,. हरी हिरनाक्न विदारण । 
हर मारन मनमत्थ, पाथं खांडीव प्रजारन ॥ 


८४. हमगीर = साथ । वासिष्ठी = बनास नदी । 

८९८. कण्गल = कागज, पत्र, चिद्री । ` 

८६. चोरू, महरयो = गांवोके नाम दै, यां उनके स्वामिर्योसे मतलब दै । तोर = तेवर, 
त्योंरी । तोर उत्थल अंगरेजी = अंगरे्जोकी परवाह न करके । उर सालय = इदयमें 
खटकरे वाले । उबेल = मदद्‌ । पंचालय = पंचाला, एक ठिकानेका नाम । 
पाट = पाटन । थान = थाना, एक ठिकानेका नाम । लान = लदाना, एक ठिकानेकः 
नाम । 
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६२ 


कृबिया गोपाल्ललदान विरचित 


तुरकान सेन मारन तदन, इसो रूप दरसावियो। 
“लाव उबेल बंधू प्रबल, यम गोबरधन श्रावियो ।॥८७॥ 
मार शछोरु कर गह्यो . धनुष कामातुर मारन । 
ईरा खोर ऊघरयो नयन तीजो प्रज्जारन ॥ 
ग्रनिल छोर घ्रत परयो बहुरि मारुत ककभ्ोरयो । 
सार छोर दुद्धार बहुरि वाको विषं बोरयो॥ 
रन पत्थ दोरु सारथ हरी, सिव छोर पक्खर घल्यो । 
करनेश दोरु कल्लह करन, बहुरि भ्रानि पातिल मिल्यो ॥८८॥ 


दोहा 


बखतावर, गोविन्दवर, बीर पराक्रम सूर । 
प्राये !लावं बंचि खत जंपुर हंत जरूर ॥८६॥ 
निसि बासर उन्मत्त रहि, भ्रास्‌र जत्थ उथाल । 
ग्रो बखतो नव्बाब उर, सालत ज्यों नटसाल ॥&६०॥ 
कावा-पति बधु प्रबल, अलवर रहत असंकं । 
तिनको धावन पद्ये, लिखे बृलावन अंक ॥६€१॥ 


ज जि सि अः अः 


८७. नग = पवेत । मघवान = इद्र । पनगासन = गरुड़ । कनहर = कृष्ण । 


८८. छोर = था तो सही, ओर । ऊघरयो = प्रकट क्रिया, खोला । दुद्धार = दोधारा, दोनों 


तरफ पाण (धार) वाला । बोरयो = वाया । पत्थ = पाथे, अजु न । घल्यो = डाला 
गया । कल्लह = कलह, युद्ध । पातिल = प्रतापर्सिह । 


८६. . बंचि = नांच कर, पद्‌ कर । हंत = से । 


६०. 


जुत्थ = यूथ, मड । उथाल = उलट कर। बखतो = बखतावरसिह । सालत = खटकता 
। नटसाल = फांस, गांस, काटिका व॑ह भगं जो ददं करं शंदीस्मे रह्‌ जाता दै। 


६१. धावन = दूत । अंक = आक, अन्तर, पत्र | 


॥॥ 
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कमं वंश यश प्रकाश (लावारासा) ६३ 
किल्ले रक्खनहार नहि, राज 'सलोः म्रनभंग। 
'रेनालय'मे थद्वियो, तुज्जि भरोसे जंग ॥६२॥ 
जुध “महुकम' थट्टो जदन, खो सादूलः' सहाय । 
ग्राज पना ! तु सीस पर्‌, श्रो अ्रसमान उचाय ।॥९२॥ 
पहिले जद्ध खुमानसी, अ्रसुरां दिया उत्थल्लि । 
ग्राज सृजान भुजानपे, सरम समूची ल्लि 1 &४। 

छषप्यय 
येम॒ पत्र करनेश, लिखे अ्रलवर पुग्गाये । 
पति पंति प्रति पंति, सकल बंधूनि सुनि पाये ॥ 
म्ंक येम उष्घरे, लोभ लग्गो पुर लुन । 
भ्रायो सरित उलंधि, जद्ध अ्रपनें गढ़ जुट्टन ॥ 
छट्टे न दान किरवान बिनु, कटु दल जोर उमंभियो । 
लग्गियो केत बासर किरन, ज्यों भ्रासुर ^लावं' लग्गियो ॥&€ ५॥ 
मत्तो मत्ति उर मद्धि, पत्र भूपति कर दिन्हिय । 
बंचि खत्त बनराय, नयन रोषारुन किन्हियि ॥ 
बयन येम उच्चरे, गमन पल जेज न कीजं 
सिलह तोप बारूद, जुद्ध संजत सब लीजं ॥ 


मि ति कि किः 


६२. सलो = सलहसिह । रेणालय = रणजीतका घर । 


६३. महृकम = महुकमसिह । टरो = स्थापित किया । सादूल = शादूंलरसिह । पना = 
पनेसिह । उचाय = उचो, सर पर रखो। 


६४. सरम = शमे, लञ्जा । समूची = सम्पृे । 
६५. पुग्गाए = प्चाये । उष्वरे = प्रकट हुए । केत = केतुप्र्ट । यासर किरन = सूयं । 
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६४ कचिया गोपालदान पिरचित 


गरब खूब जुद्ध करिबो उचित, पूरन मदति पठाय हं। 
जो रहत किलम सिर जोर तव, बहुरि सवलता श्राय हं ।६६॥ 
लखनेऊ पति कवन, कवन पंचाल धरत्तिय । 
पल्हनपुर पदान, कवन भागलपुर पत्तिय ॥ 
खल भावलपुर कवन, कवन सिधी जिल्लायत । 
को बपुरो नव्वाव, टंक जावरं भिल्लायत ॥ 
ग्रनयास होत मेवासपति, तुरक तोर तुट्टे तदन । 
बनराव येम कथ उच्चरत, सोई परत दित्लय सदन ।\&५८॥ 
सत॒ मत्ते. मातंग, द्वार खंभारनि गज्जहि)। 
प्रयत पंच रजपृत, सकल श्रायुध तन सज्जहि ।। 
प्रबल तोप रथ पंकिति, याम प्रति नोबत बज्जत । 
सूर सुभट तोखार, सार पक्र ज्‌त सज्जत ॥1 
बावन दुरंग बके विविध, सब क्षिति छोगो छत्रपति । 
बखतेश तनय वनराव नृप, करत राज श्रलवर नृपति ॥& ८11 
छंद मोतीदाम 
वदे वनराव सहल्लनि भोर, परं सब शत्रूनके घर सोर । 
जुरे नर हमर गैमर जुत्थ, मनो चतुरंगनि राघव सत्य ॥€6€।। 


1 


६६. जेज = देर, विखंव । मत्तो मत्ति उर मद्धि = मनमें अपने आप ही मनसना करके, 
अपने आप ही खूब सोच विचार कर । 
६७. अनयास = अन आस, आशा रदित । 


६८, तोखार = घोड़े । छोगो = शिरोमणि । 
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[शि | 


क्राङ्खह"ककरड 1१ इ॥!11 


करूपं बश यश परकश (साबारासा) ६५ 


परे बहु ठोर बमीलनि वव, नचं मनु लंकप काल कूटंव । 
निवालनि धप्पिय लेत उकार, किते सद तोपन्नि फट पहार ॥ १००॥ 
करी समकौर करीनकी पति, उठी वरखा मनु ग्रीषम भ्रंति। 
छसं रद इदव देह दुनाय, ज॒टे मनु राह सनम्मृख आय ।॥१०१।। 
जरं सव पीतरतं सम दंत, बसी हिमके मन्‌ भोन वसंत । 
भल्लकत भूल ह्वह्‌नि पास, किधों फर मध्य रच्यो केयलास ॥ १०२॥ 
हयं सफ सारनकी खुरतार, खनंकित पाहन अग्गि उपार | 
सजे हिम साखति भूखन गात, म्रस्यो मनु आतप भान प्रभात ॥१०३।। 
लसं पति पद्धर पिद निसंक, कसं कर वग्गनि कृधुर वंक । 
गृहे कच यालनके भरि बत्थ, सितासित पीत कनादिक सत्थ ॥१०४।। 


मिलं जरदोजनितं मखतूल, सरासनपे मनु ब्रातस् फूल । 
वरक्डत पंच तते तनु ब्रच्छ, तलपफ्फत मीन मनोजल तुच्छ ॥१०५॥ 


१०८०. ठोर = चोट । वमीलनि = नगारे, नक्कार । वंव = रणनाद्‌ । लंकप = लंकापति 
रावणके । निवालनि = प्रासोसे । 
१०१. समकोर = बरावर, एकसार । इंद्‌व = वहुतसे चन्द्रमा । राह = राहु । 
देह दुनाय = शरीरको दोहरा करके । ( वंक चंद्रमहि यसे न राहू, तुलसी ) 
१८२. पीतर = पीतल, धातु विशेष । भोन = घर । हवदनि = होदा । 
८०३. सफ = पंक्ति, कतार । साखति = घोडेका साज सामान । 
१०४-१०५. रहे. . सत्थ = घोड़ेकी अयाल (गदेनके) बाल कनोतीके साथ सफेद काले 
शरोर पीले डारोसे गुथे इए थे । ं 
पद्धरपति जिस घोडे पर बैठे थे वह “पंचकल्याण' ( पाच सफेद चकते बाला ) 
था । लसे पति... - .मनोजल तुच्छ-प्द्धरपति उस पंच कल्याण घोड़ेकी पीट पर 
हाथ निशंक हाथमे लगाम कसे कंधेको तिरछा कर बेठे हुए थे, उसकी गदेनके 
चाल कनोतीके साथ कफेद्‌, काले ओर पीले डोरोसे गुथे हये ये; 
ठेसा मादूम होता था किं मानो रेशम पर जरदोजीका काम हदो रहा दे अथवा, 
धनुष पर सूर्यमुखी पल लगा हो । उसके तेज ओर स्वच्छ शरीर पर 
पाचों १1 जब वह उद्धलता था तो माद्ूम होते थे मानो थोड़े जलमें मद्धली . 
तड्पती दो । 
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६६ फविया गापाललदान विरचित 


उड नभ रागनि लग्ग दोह, मलपफ्फत पंच बरच्छनि वोह्‌ । 
सजं तिनपे श्रसवार कजाक, छके उन्मत द्वारनि दाक ॥१०६।। 
'लखा' हनूमत जिसे उमराव, जिन्‌ ज॒ुध मद्धन इल्लत पाव । 
चदयो मन्‌ सिधु उलंघत पाज, जरे जुध कौन बनेशतें भ्राज | १०७॥। 


दोहा 
यम अक्खी बनराव नृप, हारि जीति हरि हत्भ। 
लरना मरना मारना, येह तिहारे सत्थ ॥१०८।। 
कर म॒च्छनि घत्ले रवत, बल्ले'पनो', “सृजान! 
जो खल म्रग्गल भग्गिहं, उगि हं पच्छिम भान ।१०६।। 
सकल जृद्ध सामान दिय, विदा किये वनराज | 
` मनु जग वोरनको उदधि, लगे उलंघन पाज ॥११०॥ 
'थाना' पति 'हनमंतसी', कंवर गढी पति कानः 
'बीजवार' गढपति "लखे, कर भल्ली किरवान । १११५।। 
छंद मोतीदाम 
गढीपतिके रनजीत कमार, सुनी यह वत्त गह्या कर सार । 
किते बलके खल ट्‌कं नवान, हरो गज वाजि करो विन आब ।११२॥ 


जि जि ति सि ति सिः जिति त भ आ 


१०६. छढोह = उत्साह सहित । मलफफत = उदछलते ह । रागनि = रानोके ( जंघाके ) 
इशारेसे ही । दुबारनि छाक = दूसरी बार निकाली हुई शराब । पंच बरच्छनि 
बोह = पांच वरद्ियां जितनी लम्बाई तक । 

१०६. रवत = रवत, वीर । अग्गल = आगे, सन्मुख । 


११०. बोरन = इबोनेके लिए । 


१११. बीजवार = अलवर रियासतका एक प्रसिद्ध “ठिकाना? । थानां, गदी = ये भी अल- 
वरके छि्छानोके नाम दै । 
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न 


कमं वंश यथा प्रकाश (लावाग मा) 


त्र १)। 
© 


यतं हनुमत कहि यह वत्त, श्रव वन मेच्छं भये उन्मत्त । 
गह्यो कर वान उदग्गनि हत्य, महिख्य समान उनत्थहि नत्थ ।॥ ११३॥ 
लखे" यम॒ अक्खिय वत्त निसंक, करो खल जुद्ध निकारहु वंक । 
सों दल पूर मदत्तियसंग, करोन विलंव जरो यम जंग ॥११४।। 
नूं खलके दल खग्गनि जोर, शक्रिते मगः ग्गहि छंडि मरोर । 
ग्रतो बलहीन करो खल जृद्ध, जुर्‌ नन जाय कहं फिर जुद्ध ॥११५।। 
दोहा 
विटि सनाहनि अ्रंट उर, सकल जुद्ध तन सज्जि। 
चट वीर पद्धरपती, पूर नगारनि वज्जि ।॥११६॥ 
छंद शुजगी 

घनं घोर बंबील वज्ञे निघातं, उड़े गेन पंखी मनो तूल पातं । 
रणो सूर बीरं चद्यो बाजि तत्ते, भये रोसको ज्वालते नंन रक्ते ॥११७॥ 
महासूर बीरं चद्यो येम “सूजो, मनो भानके बाजिपं भान दूजो । 
'पनूं' पक्खरादी हयं पीठि आपे, मन्‌ कामकी सेनपं ईड कोपं ॥ ११८॥ 
'पना'को तनू येम गोपाल" सज्जं, धरा नेत बंधी हयं खूर मज्ज । 
चदढ्यो रेवतं पूत 'सुज्जान' केरो, भयो जेठके भान जंसो उजेरो ॥११९॥ 
(ह॒रन्नाथ' कूम्मेरको नंद चदयो, धने प्रासुरोकं घरों सोक वढयो । 
दरोगो चढचो 'हाजरयो' तेज ताजी, करं लून राई भई रभ राजी ॥ १२०॥ 


+ 1 ~ + + ~ + ता > 


११३. मदर्य = भसे । उनत्थहि नत्थ = विना रस्सी बालोंके नाकमें रस्सी छल दू"गा । 

११५. जोर = बल, ताकत । मरोर = मरोड, एठ, गवे । - 

११६. विरि = वेष्ठित करके । अंट = आंटिय;, कडि । 

११७. बंबील = नगारे । निघातं = चोट । गेन = गगनम, आकाशमें । 

११६. धरा नेत बंधी हयं खूर मञ्ज = बह भाला लिए हए था श्र उसका घोड़ा श्रपने 
खुरसे जमीनको खोदता था। तनू = पुत्र । रेवत = हाथी । केरो = का । 

१२०. करे लूल राई = नोन राको ले कर श्रौर बार कर श्रग्निमें डाल दिया जाता दै । 
देखा करनेसे “नर दृष्टि-दोष नदीं होता । 
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६८ कवियां गोपाज्लदान विरचित 


कपाली चढयो बेलपे लैर लग्यो, चढी सिघ काली, लखे वैल भग्यो। 
गिरि मादिकं मेखली रुड माला, गिरे श्र॑त तंतावली मृग्गद्धाला ॥ १२१॥ 
भिरयो कालकूटं परी भंग तुच्छी, परे बित्थुरे भूमिपे नाग विच्छी। 
जटी भृत प्रेतं लिये लेर लग्यो, हठी बीरभद्रं तमास उमग््यो ॥ १२२॥ 
चली जुग्गनी चोसटी पत्र इलल्ले, वसूहीन सट्टी महाबीर चल्ले । 
मुनि जत्र पाएी अ्रसोमं बजायो, ललक्कारि भैरूं किलक्कारि श्रायो | १२३ 
गृडी लों उडी गिद्धनी व्योम छायो, नहीं हूर रंभा रथों पंथ पायो । 
भिरी पक्खरों पक्खरों भीरि पूरं, हयं गज्ज गाह भयं चूरम्‌रं ॥ १२४॥ 
धरा धूसरी धूरि श्राकास लग्गी, हयं खूरतं सीस धून पनग्गी। 
सबे सूरवीरं वरयो सिघ भसं, करयो पद्धरि सेन 'लावे' प्रवेसं । १२५॥ 


दोहा 


्रब॒ भ्ररजन राठोरको, भ्रावन कहं बखानि। 
जृद्ध भयो “लावे” जदन, जिहि बिध जुटे श्रानि ॥ १२६॥ 
बनयसिव मातुल तनय, जिनो भ्ररज्जुन, नाम । 
मेरतियो कुल राठ्वर, पुर'मारौठ' सुधाम ।।१२७॥। 
हेदल पेद संग दय, बिदा किये बनराज। 
यम कहि “लावे गद्ढ “की, तुज्ज भुजो पर लाज । १२८॥ 
छंद मोतीदाम 
चद्यो हय पक्खर बिद रोर, परयो सिर शेष समस्तनि जोर 1 
डली मनि मत्थ फनी फन चंपि, उरब्बिय ताम थरत्थर कपि ॥१२९॥ 


| 1 
न जथ कथ (009 त ज भेक त 9 थ क ८6 0० 9०» = ० 


१२१. कपाली = शिव । लैर लग््यो = पीे २ चला । सादिक = मादक द्रव्य । 
१२२. जटी = जटा वाले, शिव । ठैर = साथ । 

१२३. बसूहीन सद्र = आठ कम साठ अर्थात ५२ मैरब । 

१२६. उरज्विय = उर्वि, परथ्वी । ताम = उस समय । 
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करूमं वंश यग प्रकाश्‌ (लावाग सा) 


चले चक पत्र चहल भाति, तलातल ज्यों अतला विचलाति। 
दस्त्रनि तेज हतासन धृक्ख, प्रले रविकी मनु तुटूटि मयुक्ख ।॥१३०॥। 
हयं सफ वज्र हरग्गिर खिज्ज, खिवं खुरतार सनो घन बिज्ज। 


उडी रज डंबर प्रवर गोम, विहुगमकी पर बज्जिय व्योम ॥१२३१॥। 


कियो मनु वाडव सिवु प्रकोप, कियो मनु कसपं कन्ठर कोप । 
भरी मन॒ सिध करीनिपै डग्ग, श्नरज्जन येम लग्यो जुध मर्गं ॥१३२॥। 
` छप्पय 
जिमि जमल राठोर मरन चित्रागढ़ पाय. । 
पित्थुर संभरि ईदा येम अ्ररबुहनि भ्रायड॥ 
धर छत चंदेल भ्रानि ब्रन्हर सिर तुद्य । 
कन्ह्र पन कर हल्ल जंग फतंपुर जट्िय ॥ 
यह्‌ तोर बदन राठोर तन, बीर नूर बरसावियो। 
पन भल्ल पूर मारन मरन, येम अरज्जन ्रावियो ॥१३३॥ 
लख बटेर ससिच्चान मनहु चीतो मृग मारन । 
हेरि पत्थ जयद्रथ बाघ हरयो मनु बारन॥ 
हर हेरयो मनु मार सोर दहैरयो हत्तासन। 
सर हेरयो भ्रागस्त, पनग हैर्यो पनगासन ॥ 
पायो कृलंग कूल . बाज मनु, भीम दुसासन पावियो । 
ग्रासुरां सीस “लाव मलफि, येम श्ररज्जुन भ्रावियो । १३४॥। 


१३०. यहां “पत्र के स्थान पर “पत्त पाठ ्ोना चादिए । चक पत्त = दिशाओंके मालिक 
वि चलाति = विचलित टो गये । | 
१३१. सफ = पंक्ति, कतार । खिज्ज = खिरना, टटना। खिर्वे = चिनगारी निकलती रै 
चमकती दै । डबर = समूह । गोम = धुधला गया । 
१३२. चित्रागढ़ = वित्तोड़ । पित्थुर = ए्थ्वीराज । अरजुनि = अ्ैदाचल, आबू पदयाद 
१३४. पत्थ = पाथ, अजन । बारन = शाथी । सोर = बारूद । मलफि = कूद कर । 
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७० कविया गोपाललदान विरचित 


जिमि जालंधर तक्कि, जुद्ध जुट्टन हर भ्रायो । 

हेहय नं हकार, मनहु फरसाधर धायो ॥ 

पंडव पत्थ सहाय, कृस्न रायो जिमि जह्‌व । 

कृषि सूकेतं मेघ, मनहु धायो धुर भदह्‌व ॥। 
हय हक्क बीर भ्रातुर यते, रज डबर नभ ावियो। 
"'लावे'' उबेल ग्रसुरां रुरन, येम॒श्ररज्जन ्रवियोौ ।१३५॥। 


दोहा 
येम॒शअ्ररज्ज्‌न भ्रावियो, “लावा मधि राठोर। 
तदन रवद्‌नके हये, परयो श्रचानक सोर ॥१३६॥। 
तुरकनके श्रागम तदन, कर गहि एवं काल । 
श्राये जत्थपे जत्थ. मनु, सिहालय श्रंगाल । १३७॥ 
के मरना के मारना, यम नवाब पन भल्लि। 
हम ऊतरि हं फीलतं, “लावो कोट'' उत्थलिल । १३८।। 
फिरी प्रबल चतुरगनी, पुर दुरंग चहुं कोर। 
इत हिन्दूनि उत श्रासुरनि, दगी तोप दहु श्रोर ॥१३६॥ 


छन्द मोतीदाम 
यते दुह श्रोरनि दग्गिय तोप, किये मनु काल प्रलै कृत कोप । 
मिले सद मध्य जमूर जुगाल, किलक्कत्.ज्गनि जानि कराल ॥ १४०॥ 
भयो दृहुं श्रोर भयानक सह्‌, परयो उन्मत्त मतंगनि मह । 
भयो उर सूरनके उद्खरग, थरत्थर कपिय कातर भ्रंग ।१४१॥ 


१३६. किरी = घूमी, घूम गद, घेरा डाल लिया । दुरंग = किला । 
१४०. सद. शब्द । सदमध्य = तोर्पके शब्दके यीचमें । जुगाल = दोनो श्रोरफे । 
१४१. जछरग = उत्साह । 
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करम वंश यश प्रकाश (लाकवारासा) ७१ 


धूनी उडि सोर उपटिट्य ज्वाल, किधों घन तुद्य बिज्जु कराल । 
तुपक्कनि तोप जमू्‌रनि जुटिट, परं नर हंवर प्रान विद्ुदि्टि ॥ १४२॥ 
उडी भर सोर विथोरत बाय, लगी मनु ग्रीषमको ऋतु लाय । 
तलत्तलि तोय तते मनु तेल, लगे दहं ग्रोरनितं यह्‌ खेल ।। १४३॥। 
छष्पय 
मख्य तनय सादूल' सुभट संगी रोषारुन। 
सजि प्रायुध सन्नाह, वीटि पक्र तोषारून ॥ 
खल खग्गनि खंडिहु, येम बायक मुख बुल्लं । 
पाहन रेख प्रमाण, पने" पूरन पन भत्ले॥ 
हय हक्क समख चतुरंगनी, बहुरि मुगल दल मारिहूं । 
करि जद्धयेम चवग्गनि फिरि, श्रासुर देश प्रजारिहूं । १४४॥। 


दोहा 
पनयसिह - पद्धरपती, सूरवीर गहि सार । 
तदन मगल दकल्पे प्रबल, यम हक्के तोषार ॥ १४१५।। 
| छंद मोतीदाम 
चठ मन सिधु उलंघन पाज, करी मनु सिह करीनिपं गाज । 
किधों बडवानल कोप समुद्र किधों हथनापुरपं बलिभद्र ॥ १४६॥। 


पि पा ति षा श भा भ र 


१४२. 


१४२. 


९४४. 
१४८. 


| धुनी = धूनी, धुमा धूम्र । 


भार = लपट, उवाला । सोर = बारूद । बिथोरत = फैलाना । बाय = वायु । 


` लाय = अम्नि | तलत्तलि = तलातल तकका । तते = गरम हो गया । 


रोषारुन = गस्सेसे लाल । तोषारुन = घोंडंको । चवग्गनि = चौगान, मेदान । 
तोशर = घोडे । 
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विया गोपालदान विरचित 


किघो कुल अद्रति इद्र हकारी, किधों कूल कद्रूनिपे पनगारि | 
किधो सर सोखन कोप अ्रगस्त, किधों द्रुम डारिनपे गज मस्त || १४७॥ 


किधों कल रावनपं रघुराय, किधों कूल कंज हिमालय-वाय । 


किधो सहिश्चाभूजपै दुजराम, किधों हनमंत भ्रसोक अ्रराम ।॥१४८॥¦ 
क्रिघों इभक्भ तब्रकरोदर हत्थ, किधों जयद्रथ्थहिपि पन पत्थ । 
किों त्रिपुरासरपं त्रिपुरारि, किधों मुरदानव सीस मुरारि।१४६॥ 
किधों मृग जुत्थनपे मृगराज, किधो लखि चंग कूलंगनि बाज । 
किधों दखके मखपे हर ताप, किघों कल जादवपे ऋषि श्राप ।१५०॥ 
किंधों घननादपे लक्ष्मन बीर, जिही कूल मेच्छ'नू' हमगीर ।॥१५१।। 


दोहा 

तेज वाजि हक्के तदन, पनयसिह्‌ यह्‌ विद्धि | 

मुख चदढे जेते किलम, मरे परे धर मद्धि ।१५२॥ 

किते वोह कीन किलम, लग्गं लोहन काय । 

प्रबल नरुकनके तदन, संकर भयो सहाय 11 १५३।। 

येम जोरि चतुरंगनी, पद्धरपति “पन्नेसः । 

किलम संहारनको भयो, बीरभद्र गनश ।) १५४॥। 

छंद थुजंगी 

करों तेज तांजीनकी बाग भल्ले, धरा लृटिबेकों महासूर चल्ले 1 
मतो मत्ति ले संग जंगीन सन्ने, परे मेच्छ कित्लो नप जोर्‌ घन्ने ।। १५५॥। 


०५५. ऋअद्रनि = पहाड़ 1 कद्रनि = सप । 
१४९. व्रकोदर = पांडपुत्र भीम । पत्थ = पाथ, अंजन । 


९५०. चंग =चंगे, मोटे ताजा । कुलंग = एक. ब तखकी जाति ! 


मगीर = समान, साथी । जिही = उयूही; वेसे टी । 


१५२. यह बिद्धि = इस प्रकार 1 मुखर चदटदे = सन्मुख भाया । 
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रकि णी) 1 


न क चको अयः 


क र 


कमं वंश यश प्रकाश (ला वार सा) ७३. 


हरी देख मालीत भूमी प्रजारी, परे श्रासुरोकं घरों सोक भारी। | 
पुरी प्रज्जरी मेच्छकी घूम घायो, धरा व्योम वप्पे मनू अ्रञ्च छायो ।। १५६॥ 
मिले नग्र मेच्छंदवारे गरदं, भयो टक भारी हहंकार सहं । 
चकं ओचकं तारुनी वृद्ध छोना, किती श्रासुरी गभं श्रांवत ऊना ।। १५७॥ 
मृगाकसीपी त्यों पुरी दक्र कटी, किघों धीर पुंडीर काहोर लूटी । 
हरे कोपि कूट्टी पुरी त्यों म्रनंगी, विधृसे “पने ' मेच्छकी भूमि चंगी ॥ १५८॥। 


कनि किते को को त्को कके केके किनि ते चिन्कि ते कोः ककि + = 


दोहा 
वूडी सोक समुद्र विच, जीव निसासनि जात । 
नीनी दवकुडजीरकी, यम लिखि भेजी बात ॥१५६॥ 
'पना' एक रंघर सुना, जिना दिया फुरमाया 
पकरेगे हमको वह, आजकालमे आय ॥१६०॥ 
सकल “ट्‌क' बसवान खल, सरल भये तजि बंक ¦ 
संधि करहु 'करनेश'ते, यम लिखि भेजे भ्रकं ॥ १६१॥ 


छंद नीसानी 


यम लिखि दोलउजीरनं परजा पहुंचाया । 


खान विरादर नोकरों सबको बुलवाया ॥ 


१५५. भल्ले = पकड़ी । मतो मत्ति = श्रपने आप । सन्ने = सेना, फोज । घने = बहुत । 
१५६. मालीत = दौलत । हरी = छीन ली । धायो = फैल गया, दौड़ा । धप्पे = व्याप्र हो 


गये 


, भर गये । 


१५७. अश्र = बादल । नमर = नगर । गरहं = गारत हो गये, बरवाद हो गये । चके श्रो 
चकै = घबड़ा गये । छोना = लड़के, यच्चे। उना = अधूरा । 

१५८, मृगाकसीपी = हिरण्यकश्यप । चंगी = ताजा । 

१६०. र घर = प्रणके पक्के राजपूत । जिना = जिसने । 

१६१. बसवान = बसने बाले । 
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नि ० 


७ 


१६३. 


१६४. 
१९५. 
१६६. 


१६२. ने = को । पुरजा = पत्र । 


ध के । छार भिलाया = मिदटरीमे भिलाया, बरवाद किया । गिरदाया- घेर ` 
| 


सखमेती = सदहित । दाया = हक । जिक्षाग = टेढा चलने बाला सपं । 


दल्ले सिर लम्गो = हमला कर दिया । सन्ने = सने हुए, रगे हुए । कापरे = कपडे । 
धग धग्गो- कंपित हो गदे । 


कविया मोपालदान विरचित 


सबके बीच मसूरखां परजा बवंचवाया । 
फिर कासीद जबानदां समचार सुनाया ।॥१६२॥ 
उस “पन्नः सादूलदे सब देश जराया । 
जारी सब जरातिको मध छार मिलाया ॥ 
खेहाडबर धूमते धर श्रम्बर खाया । 
हल्ला बोलि हकारिकं किल्ला गिरदाया । १६३ 
'ट्क' समेती भूमि गढ लृूटनका दाया । 
करि समश्रासि नवाबकों सबनं समश्राया ॥ 
उस बरि यों 'दोले' नवाब परजा सुनि पाया। 
जहर भरे जिह्यग जिम घन रोषण छाया । १६४ 
रोष म॒सल्ले भ्रानि उर हल्ले सिर लग्गो। 
उस बिरियों “खुम्मान'वा !हनुमंत' उमग्गो ॥ 
'सिवरा'कं “हनृमंत' भी बाई भज लग्गो। 
केसर सन्ते कापरे कर तेग उनग्गो ।१६५।। 
पानिप तासे भेरि नद बीरा रस बग्गो। 
रेते सिधू राग सूनि कातर गन भर्गो । 
तोपन॒ दिधष्व श्रवाजतं धरनी धग धग्गो । 
कोल कमट्ठे जोर परि शिर धूनि पनग्गो ॥१६६॥ 


जि = = कि सि जि ज जन = = 
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कमं वंश यश भ्रकाश्च (ला वारा) ७५ 


कारत्‌स घन युद्रु कर सुम्मा लग थग्गे । 
एक पलीती कालिका दहु गओ्रोरनि दश्गे ॥ 
रिजक प्याला सोरही कला जगमगगे । 
यारी परल ` कालदी ज्वालानल जगे 11१६७, 


छन्द मोतीदाम 
मिलकिकिय दीन. दहूंजुध पूर, हलक्किय वंठि बिमाननि हर । 
किलक्किय जुग्गनि शब्द कराल, खलक्किय भूमि किते रुहि सल 1 १६८॥ 
तुपक्कनि तोप जम्‌र जुलाल, परघ्धन सूल गदा भिदिपाल। 
गुपत्तिय खंजर धूप कटार, करत्तिय चक्त चलं चुकमार । १६६॥ 
फरी पिसतोल गुलेल कूठार, थक नन हत्थ बकं मुख मार । 
जुरे कहं सीस विहीन कबंध, परे कहूं काल कला कृत फद ॥ १७०॥ 
किते बिन पाय परे तरफात, किते कडि प्रान पयाननि जति। 
किंते कर पांय परे ब्रनमेल, रचे मनू भूमि प्रपंचिय खेल ॥१७१॥ 


च जः जिमि तः ति जिः सि तिः जितिः जिः" जि ऋ भः ऋ जि चि च 
१ 


१६७. घन ज्यादा । युद कर =युक्त कर, लगा कर, डाल कर । सुम्मा = तोपको साफ 
करनेका डंडा, जिसके सिरे पर एक गुच्छा लगा हा होता दै । लग थग = 
कंपित हो गए । पलीती = बत्ती । रिजक = तोपके कानमे रखी जानी वाली बारूद । 
प्याला == तोपका कान । फाला उवाला । न 

१६८. मिलद््किय = मिले । दीन दहु = दोनों धमे बाले, हिन्द, सुसलमान । न= 
बहे । रुदिराल = खूनके नाले । 

१६६. जमूर छोटी तोरपे । जुलाल== बड़ी बन्दूक । प्रष्घन = आगल । सूल = व्रिसूल 
भिदिपाल= गोफा, गोफना, एक अस्त्र विशेष । धूप = तलवार, खांडा । 


फरत्तिय = कतरनी । चुक = गदा । | | 
फरी = शस्त्र विरोष । गलेल एक भकारका अस्त्र, मूल प्रतिमे “गुलालःः पाठ है । 


जुरे = जडे, भिडे । 


१७१. तरणात = तरफराना, तड़फड़ाना । 


१\७०. 
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७६ 


कवियां गोपाललदान विरचित 


लई पद चंपि भ्रंगूठनि भूमि, सरब्बसु दब्ब लई मनो सूमि। 
खरे हनुमंत दुहु तिह ठौर, लये मनु हिदव सिधु हिलोर ।॥ १७२॥ 
लये तहं मीर मसूरहि मारि, हने मनुं सिध्‌, तनं त्रिपुरारि । 
परयो रन खेत मसूर मलेच्छ, मचनिकय सेन किलंमनि पच्छ ।। १७३॥ 


दोहा 
बज्जहि पूरन जाम प्रति, मनहु घरी घवरियार । 
यह प्रकार दुह श्रोरते, बज्जे सार श्रपार ॥ १७४॥ 
खान पान सुध बीसरी, धरी न उरमें धीर । 
मरन मसूर मलेच्छको, संभर दवलउजीर ।१७५॥ 


छन्द सोतीदास 
करे तहि दोरुउजीर विलाप, भयो सुरभंग महिख्य अलाप । 
लख्यो तन तेगनतं चकचूर, पुकारत मेक मसूर मसूर ॥१७६॥। 
बद्यो उर सोक ्रसाद्धि प्रलाप, तच्यो बडवानलको मनु ताप । 
परयो मृव प्रान दुखी मुख फन, तलफ्फत व्याधि हन्यो मनु भ्रं न । १७७॥ 
यते बहु दीघं विरादर श्राय, दयो उरु धीर किते समुशाय। 
सुनी रजपूतनको कूर रीत, परी हमको यह सच्च प्रतीत ॥ १७८॥ 
मरे तिनके घर मंगल होय, करे जुध मृत्यू बिलाप न कोय । 
करो नन सोक दवल्लउजीर, करो द्रढ पांव धरो उर धीर ।१७६॥ 


च च जि जि भि चि जिः जि सि जि जिति सि कि सिः 


१७२. चंपि = दाबना 1 दब्ब लद = दावली, अधिग्नास्मे कर ली । सुमि = घोईोके खुसोसे। 
१७३. तने = तनय, पुत्र । मचक्किय = सरकी, हिली, हटी 1 

१७६. मदिख्य अलाप = मैसेकी तरह चिल्लाया । 

१७७. तच्यो = तपा हआ । ओन = हरिण । 

१७८. विरादर = भाद । 
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कमं वंश यश प्रकाश (लावारासा) ७७ 


खद निसानी 
मरा मीर मसूरकों दुख धारा तन्वी । 
ज्यों घ्रत डारा श्रागिमें हिय पावक हव्वी ॥ 
जानिक तत्ते तेलमे वृंदं परि अब्वी। 
जानि विरूतं सेरदी पग संकल दञ्बी ॥|१८०॥ 
कायमखां कपतानसे करि वातं चन्वी । 
सेख इनायत खानके भृज पलटण इन्व ॥ 
टेरि कूतवीखांनसे खद कहा सुरव्वी। 
हल्ले पूठे ना फिर कल उसकी फन्बी ।1 १८१ 
के तुम किल्ले तोरियो के मरियो सब्बौ । 
देखो नन्बी क्या करे कर नाख तसन्बी ॥ 
उस विर यों वज्जीरदौलक्‌ कहु कूतव्वी । 
जानिक सुगं रेनको हिरनाख्य मुरल्बी ।॥१८२॥ 


दोहा 

रहो नवाब निसंक उर, सोक न करहु सयान । 

मारा मीर मसूर तहु, खरयो कृतन्बी खान ॥ १८३॥। 

प्रलय सिधु सम खिजि असुर, गवने तोपन दग्गि। 

मही काक बासर समय, यहि विधि चले उमग्गि । १८४॥ 

स्याम बसन सायुध सिली, मिली भयानक भेस । 

मनहु हलाहरुको सरित, पुर मधि कियहू प्रवेश ।। १८५॥ 
१८०. तञ्वी = तब । हुव्यी = उटी, । अञ्बी = आब, पानी । बिरूते = कोधित । 
१८१. चन्वी = टेडी, वचिडानेको । उन्नी = संभलाईे, अधिकारमें दी । पठे = पीखे । 

फव्वी = शोभा होगी । मुरब्बी = मालिक, स्वामी । 

१८४. मदी कल्ल वासर = प्रलयका दिन । 
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७८ कृविया गोपालदान विरचित 


छष्पय 
सेन समख तिह समय आनि हाजरियो' जुदु । 
इय कोलाहल राब्द किरम इक्वान कृट्टे ॥। 
खंजर सेल कटार, तेग तुरकायन तच्छे। 
स्याम काज सिर दयो, पाव धर दिये न पिच्छे॥ 
सिरमाल काजसंकर ख्यो, सिर विहीन धर फिर लर्यो । 
बरि रंभ गयो सुरलोकं मग, एम दरोगो 'हाजरयो' ॥ १८६॥। 
दोहा 
सुनत बतत रनजीत यम, आगम असुर समाज । 
मनहुं जत्थ मातंग पर, कुखि गमन्यो मृगराज ।। १८७॥। 
उते कूतव्बीखान अरु, यत रणजीत सजोर । 
तदन पत्थ जयद्रत्थ रों, परयो दहुनि पर जोर ॥ १८८॥। 


छंद युजंगी 
"रणो, सखांकूतन्बी तणे सीस चल्यो। 
मनो मत्त मातंग खूनी मचल्यो ॥। 


खिज्यो खांकूतव्बी मनं सिध्‌ लोप्यो। 

किधों पत्थके रत्थपै द्रोन कोप्यो ॥१८६॥ 

जरासिध खों श्रंगमे जोर पायो। 

पनग्गी मन्‌ पाय पृच्छी दबायो॥ 

दहंकी श्रनी मोसरो मुंह चद्ढी। 

दहुकं करो . ज्वालसी धूप कद्ढी ॥१९०॥ 
१८६. : कटे = कूटे, मारे । तच्छे = छील दिये । स्याम = स्वामी । 
१६०. . अनी = फोज । मोसरो = मदे, हटके नाल । 
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कूम वंश यश प्रकाश (लावारसा) ७8 


दुहंके जुरे दछोइते नेन छक्के । 
खरी खाट करग्गी, मन्‌ लौह पक्के ॥ 
दहं मेरलों भूमिपे मंडि रपं । 
दहं बीर वंके कर दाव घावं ॥१६१॥ 
दहं प्रान बाजी रची माह चहुं | 
दुहुं जं पराजं भूजों भार मंडडे ॥ 
दहु जेम जुटूटे मधु कीट दान्‌ । 
मनी हेत श्रीक्स्न जामूत मान्‌ ।१६२॥ 
किये मेच्छ वोह किति पूर घायं। 
भयो भीम केलास पत्ती सहायं ॥ 
बही मेक रनाल्यं हत्य रूक । 
तुपक्कं फरी मुदि मेच्छं विट्क ॥ १६३॥। 
परयो खांकृतनव्बी सवे सेन भग्गी । 
लगे लर हिन्द ल्य तेग नग्गी॥ 
भई जीत हिन्दरूनकी मेच्छ हारे । 
किठे मद्धिते कूट पदे निकारं ॥१६४।॥। 
दोहा 

` एक सहस श्रु एक सत, एकादस जुध ॒जुट्टि। 
““रेनालय'' कट रवद, किल्ले बाहिर कुटि ॥ १६९५॥ 
किल्ले भिरि भग्गो किलम, जे नहि जुट्टन जोग । 
मरे डरे घायल परे, भये श्रजीरन रोग ॥१६६॥ 


छोह = क्रोध । मेर = मेरू पवेत । 

जामूत = जामवन्त । बोह = बार । घायं = घाव । 

रूकं = तरवार । मेक = एक । रनालयं = रएजीतरसिहका स्थान, लावाकी युद्ध भूमि। 
बही = चली । बिटूकं = शे इकडे हो गये । 

रवद्‌ = म्लेच्छ, मुसलमान । 
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८० कविया गोपाल्लदान विरचित 


अ्रहुटे दवरुउजीर पह, जियत रहं जे भ्राय। 
अपनी अ्रपनी बृद्धि ब, कहत सकल समृाय ॥ १६७॥। 


बृचनिका 


नबाबके सामने प्राया, हत्लेका जिकर चाया । किस तौरसे 
म्राजका दर्गा, कोन भिरा कोन भग्गा । उस बखत बोले काल्‌ मीर, फुरतके 
फरिस्ता अ्रकलके उजीर । इस किल्लेमे स॒जानसिघ ठाकर, जिसके 
'हाजरया' चाकर । !हाजरयाने श्रापा दिखलाया, गल्वेके साथ वाहरको 
श्राया । (हाजरया'ने जान कोका, भ्राफतावनें विमान रोका । निमककी 
सरीतीपे सिर दिया, हूरके विमान बैठि आसमानको गया । श्राजके 
हत्लेमे नवाबकी दुहाई, सीनासे सीना मिला कर तरवार चलाई । सव 
जवान वहां गया था, किल्ला लेनामे कसूर ना रहाथा। उस सुन्ने- 
रनि मूढ वालेने जुल्म किया, तमाम म॒सलमानोंको घेचि किल्लेकी रनीमें 
दिया । क्या म्रच्छी तरवार चलाई जिस बखत बोले खान दुजंन, काल- 
पीकं संयद ईलाहीबकसके फरजन । हिन्द जाति कालके काठ, बाडवके 
१६७. श्रहुटे = वापस लोट । 
बचनिकामें-जिकर = चष्वां, प्रसग । गलबेके साथ = दल्लेके साथ । जान भोका = 
तन-मनसे महनत करना, तन मनसे लढ़ा । सरीतीपे = एवजमें । वेचि = खींच कर । 
रनी = खाईे। वितुड = हाथी । जलाल्या = द्रवाञके वीष्वमें लगा हु पत्थर 
जो किवाडंको रोकता दै । ( यहां जलाल्याकी टक्रका अथै है अडिग ) उरस = 
चछ्राकाड । काट = फट, कोडा, चपेट | 

वचनिका = यह भी दवावेतकी तरह होती दै । अर्थात्‌ यह भी गयका एक रूप है । 

इसका भी “रधुनाथ रूपकः” मेँ इस प्रकार लप्तृण लिखा है- 
बचनिका दो प्रकारकी होती है पदर्वंध श्रौर गदवंध । पदवंधके दो भेद्‌ है । प्रथम 
भेदम तो केवल शवारताः दही रखना चाहिए, दृसरे भेदभें वारतामेँ मोरा 
 (श्रनुप्राख ) रखना चा्िए । श्र दो ही भेद गद्ब॑ध ` वचनिकाके होते दै । प्रथम 


ध; ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७561८11 ^\6806111४/ 


करम वंश यश प्रकाश (लावारास्षा) ८१ 


ज्वाल । सेरोके भूड, वलकं वरितुड । रोके हार, दिके उदार । कालीकं 
चक्र, जलाल्याकी टक्कर । उरसकी तेग, मारुतका वेग। पोरसका 
भीम, उतरकी सीम । बवीरोकं वीर, सागरके धीर । नाहूरके थाहूर 
लोहक लाट, जंगूके जाल्म जमकीसी काट । छावाकं किल्लेमें एेसे 
रजप्‌त, सारकं संगर बलकं मजवूत । 
दोहा 

यम बल्ले इकतारखां, सुनि नवाव यह बात । 

सकल विरादर वीगरे, अव प्रानन पर घात ॥१६८॥ 

केर कफनी कोपीन कर, कर करवा भर श्राव । 

्रब॒ मक्का जवो उचित, नवणों नहीं नवाब ॥ १६६॥ 

ग्रायुधखान अ्रजीमखां, यम श्रक्छी दहं भ्राय। 

ते श्रृति संभर सवनके, रगी करेजनि लाय ॥२००॥ 

कही मीर मारुतखां, सुनहु दवलउजीर । 

कं मरिहंकं मारिहंः नहि फिर होय फकीर ॥२०१॥ 

छंद युजंगी 
चट्यो कोपि उज्जीरदोला नवावबं । 
च्यि जुद्धके संग जंगी सबाबं॥ 


मेदमें तो आठ मात्राका पद होता दहै ओर दूसरे भेदमें २० मात्राका पद होता दै । 
उक्त वचनिका पदबंध वचनिकाका दूसरा भद है । इन सब बार्तोको जाननेके लिए 
रघुनाथ रूपकः जो एक उत्तम प्रंथ दै, देखना चादिए । 

१६६. करवा = शिकोरा, भटकाना, मिटरीका छोटा गिलासनुमा पात्र । नव णो = न्न शोना॥ 
२००. ठछाय = अग्नि । भ्रति = कान । संभर = सुन कर । 

२०२. सवां = असवाब, सामान । 
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कविया गोपालदान विरचित 





करी ज्रग्र तोपं किये नह्‌ राह । 
सदा मादिक पाय मत्ते दुरह्‌ ॥२०२। 
किये भूत॒ कप्पाटकी फट कज्जं । 
परि त्रास सोई भई प्रान तज्जं ॥ 
खिले टोप सन्नाहके वान सज्जे । 
भयो कोह भेरी भयानक बज्जे ।२०३२।। 
यते लागया ने बडे राग सिध । 
मिले साजि हत्ले महाबीर हिन्द्‌ ॥ 
नरुकनि लें सस्त्र हत्थौ उकद्ढे । 
किघो कोटतं सावे सेर कटे ।॥२०४। 
दह्‌ दीन -भ्रारानमें पान भके । 
लगे खेल विम्मानको भानं रोके ॥ 
मुनि बीर उमाहि ले संभ श्रायो । 
तजे लोक वृन्दारक वेत छायो ॥२०५॥ 
घरी चार लो सांवरी सोर दग्गी | 
तप्यो लोकं तेगृनकी रीठ बग्गी ॥ 
किते बीर बके गजों घाव मंडे । 
परे पाव हीनं हयं प्रान चछंडं ।॥२०६॥ 
२०३. फेटकल = टकर देनेके लिए । कप्पाट = किवाड़ 1 किये भूत = पागल किये । त्रा = 
डर । 
२०४. सांवठे = इक । कद्ढे = निकले, बाहर आये । यते. . .सिधु = इधर सिधुराग 
(बीर रखकी राग में ) 'दृहे' कहे जाने लगे । 
२०५. श्रारान = युद्ध । बेत तकी तरह । 
. 2०६. रीठट ~ युद्ध । 
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कूम वंश यश प्रकाश (ला वारासा) ८३ 


किते श्रग हीने मृसल्ले कजाकी । 
लरं लृत्थ वत्थे रहे प्रान वाकी ॥ 
किते भूत वेताल मेर किलक्कं । 
किती जुग्गनी शग्द्धिनी श्रोन चक्कं ॥२०७॥ 
घनी जावरेको श्रनी जोर गिल्यो । 
घने घाय आरानके घान घल्यो॥ 


उते जावरे टक पत्ती मुसल्ले । 
यते रूक हत्थो करन्नेदा भल्लं ॥२०८।। 
छन्द ॒दुर्मिला 


उततं तुरकान यते हिन्दवान दहं पुर बाहर जृद्ध किये । 

तिह ठोर रोर ्ररज्जन' से .रनजीत' उदग्गनि खग्ग लिये ॥ 

दहं राम रु स्याम" “हन्‌' तनये !हरनाथ' कुमेर 'कं पूत हले । 

बहु रेवतसिह “गुपाल' सुजान" भन" सुतने किरवान भल ॥२०९॥ 
"ब खतेर' सुजान" .गोविन्दरु' पातिल' गोव रवनर' "लदान" पती । 
'करनेश'कं पुत्र “उदेक्रनदेव' दहु उमगे मृगराज भती ॥ 
उगली किरवान मियाननतें मुगली भद कटि परं बिथुरे। 

रर पेख पिनाकनि बाननकी श्रवली भ्रनहद सबद करं ॥२१०॥ 
प्ररि बद्ध बिसब्द करा कितं करि कोप कूलाहल शब्द कठं । 
करनेश उजीरदवल्लनको दहं श्रोर दुहाई मनुष्य पटं ॥ 





जोर गिल्यो = बलसे भरा हुआ । घने = अधिक, अनेक । घाय = घरहारोसे, बारोसे । 
घान = समूदमें । घल्यो = सम्मिलित हश्रा । रुक = तलवार । 

भती = भांति, तरह । उगली = निकाली । भद्‌ = गिरनेकी दल्की आवाज, जैरे 
पट, धप, धम वसे ही भद्‌ दै । विथुरे- बिखर गई, पैल गड । 
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८४ कृवियां गोपालदान बिरचित 


बजि सार कृठारन बारनि ले, नर हैमर गेमर देह फटे । 

खिर बाढ़ परे खग धारनतं मनु ्रारनतें चिनगी उचूटं ।।२११॥ 
कंछवाह्‌ म्रकटक भूमि रसे, तुरकान हनं खग धारनतं। 

मन॒ सग्र तने खिनि कोटि पचास, तखातक भूमि कुदारनतं ।। 
हिदूवान बिमान श्रपच्छरकी गकर्वांह मनो दमनी घनकी । 
तुरकान लिए परलोक परी गमनी मनु जुटिटी जुराफनकी ।२१२॥ 
हर मंडनि हार बनाय हंसे, विहंसी सव जुग्गनि श्रोनचछको | 

परु खाय अघाय परुच्चर नाचत भूत पिसाचनकी किलको॥ 

बजि भैरव डउरव जत्र मुनी, धुनि गिद्धनि गृह्‌ ्रघाय उडी । 

लखि भ्रातुर सार प्रहारयतें किकमी गति सोक समुद्र बढी ।२१३। 
ढरके मन्‌ कभ मजीठनके रनभूमि तलातल रक्त मई । 
करनेश हनी खग धारनतं खल सेन चलद भूमि भई ॥। 
कमनेत बिनोट पटे कसती उडगी सब सिद्धि किकंमनकी । 

फिरि तोप न दग्गिय खग्ग न बग्गिय भग्गिय सेन किकंमनकी ।२ १४ 


ज अः चिः जिः अति कि ` 





जि कि चि 


२११. खिर = गिरना, टूटना । बाद = धार, पाँण । आरन = लुदारकी भदरी । उच्टे = उद- 
लती द । बारनि = प्रहःरोसे । अरिवद्ध = शत्रुसे घायल हुए सद्य । 


२१२. तने = तनय, पुत्रं । छदारनतें =ङदालसे । दमनी = दामनि, बिजली । ज़॒राफनक्टी = 
जिराफोंकी, जुरा, अश्रीकाका एक पशु विशेष, जिसकी गरदन बहुत लम्बी 
होती दै । 

२१३. डरष डमरू । 


शह = गृहा । अघाय = दृप्त हो कर । 
२१४. ढरके= पड़े हुए, गिरे हए । 
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कमं वंश यश॒ प्रकाश (लावा) ट 
दोहा 


यम जृट्टे हिन्द भ्रसुर, जट्टे मार जखीर। 
हय तग्गो तग्गो तदन, भग्गो दवल्डजीर ॥२१५॥ 


खप्पय 
जुध॒ जीत्यो करनेडा येम मुनि जंतर बजायो । 
जुध जीत्यो करने ईदा चुनि शीर प्रघायो ॥। 


जुध जीत्यो करनेश, वीर बावन यम वक्के | 
जुध जीत्यो करने, श्चोन जुग्गनि सन छक्के ॥ 
पलचार हूर श्रष्छर सक, भूत प्रेत जंगम जती । 
नर नाग देव यम उच्चरत, जुध जीत्यो पद्धरपती ॥२१६॥ 
| जूध॒हारयो नन्बाव जुद्ध पद्धरपति जीत्यो । 
| सर छिल्लकर सुकर गयो येम भ्रासुर दल बीत्यो॥ 
तिमिर घोर तुरकान भान कूरम रखिं भज्ज्यो । 
कूजरकूल संहारि मनहु मृगराज गरज्यो | 
जुध जीति मेक महुकम' जदन, फतयरसिह' घर भ्राभरन । 
भारथ समान भारत्थ करि, किलम हंत जीत्यो "करन" ॥२ १७॥ 
दोहा 


'दांतोपुर' दक्खिन दिसा, 'सीकर' उत्तर कोन । 
"कूह्र' पच्छिम जानिए, पुवं जीएको भोन ॥२१८॥ 





२१७. दिल्लर = विला, कम गहरा । बीत्यो = समाप्त हो गया । भारत्य कर = युद्ध- 
कर । | 
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८६ कविया गोपालदान विरचित 


ताके मद्धि “उदेषुरो", बसत सुकविको भ्राम । 
उन्नत ॒परबत हरसको, तहं भेरवको घाम ।॥२१६॥ 
कवि जन कवियो दिव्य कूल चारन चंडी बाल । 
“रल्‌ भक्तके वंडामे, यह मम नाम गपा ॥२२०॥ 
सूर बीर रजप्‌त कल, कवि चारन कूर जानि। 
जो न बहत निज धमं जत, दहं कूर दीरघ हानि ॥२२१॥ 
म्रादि धमं छिति छत्र कक, पूरन पेज प्रतीत । 
दान करन मारन मरन, रजपूतों यह रीत ॥२२२॥। 
संग रहनो संपति विपति, सुख दुख सहनो सत्थ । 
कीरति कहनो दान जुध, कूल चारन यह कत्थ ॥२२३॥ 
याते हम यह ग्रन्थे, परिश्रम कियो अ्रपार। 
सुजस कच्छ कृरको कियो, श्रपनी मति श्रनुसार ॥२२४॥। 
इति श्री कूर्म यज प्रकाश म्लेच्छ विध्वंस कलह्‌ केकि बरणनं कवि 
गोपाकदान विरचित द्वितीय लावा जुद्ध समाप्त, समाप्तोयं पंचम प्रसंग 
इति ग्रन्थ समाप्त । 





२२२. वेज प्रतिज्ञा । 
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